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निवेदन 


जपमर्यादा तथा अभिविधि को जपविज्ञानी एक सरल रेखा तथा ध्र,वविन्दु 
कहते हैं । एक निर्दिष्ट अभिविधि का अनुसरण करते चलने पर साधना प्रथमतः 
परा विन्दु में अभिसम्पन्न होते होते परापारीण परम में समाहित हो जाती है । 
जपमार्ग में जो मर्यादासुषम है, वह है अमृत (सोम), जो मर्यादाविषम है वही 
है विष । जप साधक को अभिविधि का आश्रय लेकर इन दोनों के अनुपात बैषम्य 
तथा प्रतिद्वन्दि भाव को एक समता साम्य में लाना ही होगा। हमारे दैन्‍न्दन्दिन 
जीवन में वेदना तथा पुलछक, इन दोनों का अनुभव होता है! परन्तु एक ऐसा 
गंभीर चेतन धाम अवश्य है, जहाँ ये दोनों परस्परत: विरुद्ध रस, वेदना ( विष ) 
तथा पुलक ( अ्रमृत ), दोनों ही एक समास में स्थित हैं। यह समता साम्य ही जप 
साधक का अभीप्सित है, साधन जगत्‌ में यही है कैलास धाम । अभिविधि ही किसी 
भी जपक्रम को उसके उपक्रम अनुक्रमादि रूप में उन्‍्नीत करते हुये इस मर्यादा 
सीमा कैलास धाम तक पहुंचा देती है । 


जप साधना का लक्ष्य है साधक के अन्त: के गंभीर तल में परम प्रवणता को 
बनाये रखना ! उस गंभीर तल में ही “परम” की बांसुरी बजती रहती है। किन्तु 
हल्लेखा पर्यनत गति के अभाव में यह तल प्राप्त नहीं होता । इसके लिये “धारा” का 
आश्रय लेना ही होगा। किसी फल की ओर अभिमुखीन क्रिया की एकमखी 
बेगवाही गति ही है 'धार/। अर्थात्‌ गुरुधारा का आश्रय लेने से ही हल्लेखा की 
प्राप्ति होता संभव है। क्योंकि 'परम” है अमूर्त्त अधिष्ठान । परम अमूर्त्त अधिष्ठाव! 
निरंजन चिन्मात्र है। उसमें धारणा संभव ही नहीं है। अतः जो परममूुर्त्त है, उसके 
साथ एक अतित्य-अनिर्वेचनीय साहित्य में आने के लिये गुरुधारा ही एकमात्र पथ 
है । गुरुधारा ही परमअमूर्त्त तथा परममूर्त्त के बीच का एक सेतु भी है। सेतु का 
आश्रय लेकर जीव जन्तु वानरगण भी सागर पार चले जाते हें । 

इस पंचम खण्ड में जप साधना ने परावाक्‌ पयैन्त आरोहण किया है। शीघ्र 
ही षष्ठ एवं अंतिम खण्ड के प्रकाशन के साथ-साथ महानामरस का आस्वादत करने 
का अवसर प्राप्त होगा। यह महानामरस प्राण सागर के मंथन द्वारा सोम सुधा के 
रूप में प्राप्त होता है। साथ ही साथ ज्योतिर्धाम की अगला भी अपावत हो 


जाती है । 


निवेदक 
दीपावली, १९९६ ई० एस. एन. खण्डेलवाल 
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जपसूत्रम्‌ 


( पश्चम भाग ) क्‍ 


विश्वकल्प अक्षमाला की से रु -- सुयेत्तत्व 
ग्रंथ में पहले सूर्य के सम्बन्ध में ( तृत्तय 28 नकल कक) है, परन्तु क्‍ 

उस प्रसंग का समापन नहीं हो सकी । 'सूर्यचन्द्रमसो में एक मोलिक रहस्यगर्भ 
. यक्त युग्मतत्व सन्निहित है। यह निखिलभुवन एक है। हि ओ 0, ही है । बहिविश्व 
| में यह परिदृश्यमान छायापथ एक विराट जप की “आभासिक' अक्षमाला है। इसे 


अभासिक इस कारण से कहा जा रहा है कि यह 09]9०7०७ 898७7 ही समग्र 


विराट विद्व नहीं है | यदि इसे एक ब्रह्माण्ड कहें, उस स्थिति में इस विराट विश्व 
में ऐसे-ऐपे करोडों-करोड़ों ब्रह्माण्ड विद्यमान हैँ । 42 नल तथ्य है। इस 
ब्रह्माण्ड में हमारे सूर्य के समान करोडों-करोड़ीं फ देदीप्यमान हो रहे है, यह नि:- 
संदिग्ध है । किन्तु जिस सूर्यतत्व के सम्बन्ध में यहाँ पर्यालोचना की जा रही है, उसमें 

मतत्व की इस परिच्छिन्न परिभाषा के ढारा विषय का स्पष्टीकरण नहीं किया जा 
सकता । इनमें से कोई भी सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' नहीं है । फिर भी प्रत्येक 
मे स्वाधिकरार में पूर्वालोचित भ्ित्राग्ति! संघात का प्रतीक है। प्रत्येक सूर्य पर्वोक्त 
(आत्मनीन! तथा 'अध्वनीन मौलिक दृत्ति ( 348० प्यालाणा ) सामंजस्य-संस्था- 
ज्ञाभि' आकृति हैं, जहाँ से शक्ति 'तिज:' झाकार में ( 85 र॥०त० छारह- 
झर' कह नेमि ( 38 0700058 79/75 0 ३$ 06]0 07 59॥86 ) को एक 
विशिष्ट संस्थान दे रही है अथवा देना चाहती है । 


हमने विराट की वार्त्ता यहाँ तक कहकर, इसके सामंजस्य-संस्थापन के प्रयास 
में किसी श्ुव संस्था की प्राप्ति अभी तक नहीं की हैँ | सामंजस्य समीकरण ( पसथा- 
पणाज 47थाॉ0॥ ) अभी भी झ्ुबव तथा पूर्णं समाधान प्राप्त नहीं कर सका है । 
उसमें कभी ?27002709 0॥0 8998709] ०४]०परए४ थिद्यमान हैं। अतः वाह्म 
विद्वव में किसी भी शुद्ध सूर्यतत्व की उपलब्धि ( इस वर्णनाक़म में ) नहीं हो सकी 
है । कोटि-कोर्टि ब्रह्माण्ड में जो महाजप है, उस जप की अक्षमाला अभी भी गणित 
विद्या के कल्पलोक में ही हैं । उस कल्पअक्षमाला का 'पमेरु हुँ सूयेतत्व । विश्व उसी 
से विछ्ठत है। विश्व कभी भी उसका लंघन नहीं कर सकता। | 


॥! 





( २ ) 


आणदबी अक्षमाला का मेरु -- सुर्यतत्व 
अणु के विद्व में 'पिपरट८ए०५$ मिला हैं, अणु भग्न होकर | एक विन्दु के समान 
सरल स्वभाव से उसका आविर्भाव घटित नहीं हुआ हैं। उसका विप्लव विवर्तेन 
आदि सरल समीकरण के सरल “नक्शे” में नहीं होता । अणु के अन्दर की वास्तविक 
"नाभि! अभी तक आविष्कृत नहीं हो सकी है। आणवी जपमाला का 7है मेरु, 
जिससे इलेक्ट्रान, प्रोटान आदि समस्त गति विध्वत होती रहती है, तथा जिस मेरु की, 
जिस मेरु के प्रशासन की सुषम एवं थिषम गति ( रि॥9गएं० ०7 ९०९०॥]6 प0- 
कण) ) का लंघन करने का कोई भी साहस नहीं कर सकते, अ्ु में वही 'एतसैवा- 
क्षरस्य प्रशासने' केन्द्र ही सूर्य है । यही प्राण एवं आदित्य रूप पे अणु एवं महानू-- 
ब्रह्म एवं दहर, इन दोनों को एक अद्भुत्‌ सन्धि एवं समन्वय में मिला रहा है। शक्ति 
( 87०8५ ) जब तक स्वयं को प्राण पर्याय में लाकर नहीं प्रदर्शित करती, तब तक 
यह परमाइचर्य सन्धिसमन्वय बोध तथा बुद्धि में संभावित नहीं होता । प्राण ही 
स्वयं को बीजकशिका के आकार में घनीभूत करके कहता हैं “देखो मैं कितना विपुल, 
विचित्र एवं अदभुत हूँ” । ब्रह्म प्राणरूप होकर आदिजीव हिरण्यगर्भ के रूप में स्थित 
हो जाते हैं । हिरण्प --परम समंजस घनीभावरूप ) यह सत्ता, शक्ति एवं छन्‍्द, इन 
तीनों का घनीभाव है। यह परम समंजस घनीभाव गर्भ में अथवा नाभि में जब नहीं 
रहता, तब सृष्टि-स्थिति-लय व्यापार समंजस भाव से अथवा छन्द पें साधित ही 
नहीं हो शकता । तब तक कोई भी 7.99, $५४७॥ अथवा ए0070०(४०॥ इसकी अनु- 
जत्ति में आ ही नहीं सकता। सूर्य ही इस 'हिरण्य! को विशेषतः गर्भित एवं उजित 
करते हैं। यह गभित एवं उजित हिरण्य विश्व के सभी स्तरों में संकुचत्‌-प्रसरत्‌ 
आकृति का आधान करते हैं । 


 विदवविधान में हिरण्यरेताः सूर्य 


जड़ के देश में हिरण्यरेतस्‌ का आधान जिस आकार को ग्रहण करता है, 
उसे कहते हैं विधान ( #077रपाधांणा ) शिशाहज 43 [२९४६ 7858 800 सिश- 
89 38 70855 |70 770707--यहीं से स्थिर जड़त्द एवं अस्थिर जड़त्व के नियामक 
विधान का उद्भव होता है। इन सब क्षेत्र में “हिरण्यरेता: विधान रूप से अवतीण्णे 
होकर भी, उन्हें स्वयं किसी न किसी श्लुव संस्थान ( 00झपर० (ए०]र्शभा। ) में 
विघ्वतत करके रखते हैं । ४७४५ तथा थि०४५४ का जो समीकरण सूत्र है, उसमें 
प्रसंख्यान मूत्र हिरणरेत: स्वयं “0! आकार में प्रविष्ट रहते हैं। जो समस्त शूछ 
विधान सूत्र उजित स्थल में है, उसमें वे 4! इत्यादि आकार में विश्व के 'जंग्रत्‌! एवं 
“प्रसरत' भाव का विभावन करते रहते हैं । 








ट् 


( हे ) 


विधान तथा आधान--जड़ तथा प्राण में 


प्राण के देश में आकर विधान हो जाता है आधान। यह आधान ही हिरण्प- 
रेतस्‌ का अकुण्ठित-अल॒ण्ठित रूप है। विधान का जो “वि' है उसके साथ आधान का 
आ' संहत होकर “ब्याकृत' एवं “व्याकरण” आकार प्राप्त करता है। प्राण ही व्या- 
कृत हो+#र प्राण के व्याकरण से हो जाता है 'छन्द: । जड़ विश्व का विधान होने 
पर इस प्राणछन्द की छदिरूपता एवं छन्दरूपता हो जाती है । जड़ के मुरू विधान में 
जो 'सम्भाग्यासुर ( 9070 ० ठाबा९०९७, ?0949॥ए #प्राणा[एता ) अपना 
आमोल' माँगता है, प्राण की भूमि में, वह अब अछुर न,होकर हो जाता है 'सुरः ! 


_ प्वानो जड़विश्व है कंप्त का कारागर ! 00800ए॥॥ $(४(५70०5 भादि असुरमल्ल हैं 


उस कारागार के प्रहरी। विद्वान 5077007स्‍80/ इन सब समीकरणों का कूल- 
किनारा नहीं पा सका । भारत के 'बोस' ने इनका समाधान करके इन असुरमल्लो 
को बरखास्त परवान्रा जारी नहीं किया, बल्कि उनके 'बलरू' को 'पुरण” कर दिया। 
यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि उनका बल “पुरा” हुआ, वहीं ( उसके आगे नहीं ) असुरों 
के अ' कार का क्षरण प्रारंभ हो गया ( अर्थात्‌ उनमें असुरत्व की समाप्ति प्रारंभ 
होने लगी )! वहीं मधुकटम दैत्य युगल युद्ध से तुष्ट होकर कहते हैं “वर माँगो, 
हम तुम्हारे वध्य होंगे” । 

काराग!र के मल्ल जिसके सम्मुख अपने चरमबल की परीक्षा देंगे, वह तो 
हैं देवकीनन्दन प्राणगोपालू छन्दोदुलाल । प्राण जब जड़ के क्षेत्र में आकर यह निगृढ़; 
निपुण युद्ध करता है, वह लड़ाई तो एक अत्यन्त आइचये व्यापार है। एक धूलकण 
तथा एक बीजकण को आसयास रखकर लक्ष्य करो ! हम यहाँ विशेषत: “प्राणपद' में 
इस विधानगत एवं आधानगत विभेर की आलोचना करेंगे । विधान का देश मूलतः 
बन्ध का देखा है । जब तक इस बन्ध की ग्रंवियों का भेदन नहीं हो जाता, तब तक 
प्राण के इस स्वभावछन्दोमं जीर चत्य का संधान नहीं मिलता । अतः प्रण का आषाता 
जो सूर्य है, वह सूर्य तुम्हारी बन्धविधि, संख्या-संख्यान सूत्र के प्रेक्षाग्रह के पर्दे के 
पीछे ही प्रतीक्षारत रह जाता है । प्राण वह विश्वरसायन्त है जो बन्धविधि का लीला- 
यन छन्‍्दोलास्य में करता है। संखूया-संख्यान को सांख्य में परिणत करता है कौर 
प्रसंख्यान में समन्वित करता है। संख्या के पूर्वेकथित लक्षणों को पुत्र: स्मरण करो 
बसा करने से यह सब कथा पहेली के सप्तान अबझ नहीं रह जायेगी । 


विश्वविधान का तियासकुू--संख्या-सख्यान--सांख्य को, ओर अभिम्ुख 
एकमुखी-- 

प्राणविज्ञान के बिना सौर विज्ञान हो ही नहीं सकता । प्राण को करूनी तथा 
फलती, इन दो रूपों में पहचानवा होगा । प्रथम आक्ृति में है सदा प्रत्यक्षरूप काछ । 











्ं्अओश्ससजर् 
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फलनी में यह है देश । यह काल शून्य धरामात्र है--078 8०७४ ००गरंत्रपए 
नहीं है। यह देश भी 90908 88 ५००प्र९ नहीं है। वर्त्तमान विज्ञानविद्या में इन 
दोनों को मिलाकर विश्वविधि के जिस आधार की परिकल्पना की जाती है, वह मर 
आधार प्राण के “आधान क्षेत्र में नहीं होता। अतः उस'आधार में सूर्य आज भी 
उदित नहीं हुआ है । फिर भी वह विज्ञान की पश्यन्ती दृष्टि में उदीयमान है। यह 
नि:संदिग्ध है कि संख्या-संख्यान की विचित्र बहुमुखी रेखायें सांख्य में आते-आते एक- 
मुखी हो जाती हैं । प्राण मन के ( इन्द्रियाभास एवं विसम्बादिनी कल्पना ) विक्षेपक 
समूह का निरसन करते-करते विश्वनाभि में स्थिता “धी” ( (०४४४० २९७४०॥ ) में 
समसस्‍्त्र मनन के “अर” का समर्पण करता है। यही है सेंख्य । ॥ 


विद्वभुवनचऋनाभि सूर्य में पाँच अर समर्पित 


ओर गहनता से अग्रस्तर होने के पूर्व इन दो कारिकाओं का स्मरण करो--- 


कलनी फलनी सूर्यें चलनी रूक्‍मरेतसि । 
समपिता अरा: पत्च चाकर्षणी विकर्षणी ॥१॥ 
प्रत्येक दशधा वलप्तं पत्चाशदित्यत: स्थिते । 
एकसात्रेकनेसिः स एकपचाशदक्षर: ॥२॥ 


रूकमरेता सू य॑' विश्वभुवन की नाभि में हैं । उस नाभि में पाँच अर समर्पित 
रहते हैं। इनके नाम कलनी, फलनी; चलनी ( चरणी ) आकर्षणी, विकषंणी 
( अथवा संकोचती-प्रसारणी ) हैं । इन अर पंचक को प्रणव ( स्वितास्वर ) एवं पाद 
पंचक के साथ यथायोग्य अन्वित करके भावता करो । जैसे कलनी --भ, चरणी ०: 
3, फलछनी >> म, प्रसारणी -> नाद, संकोचनी या आकर्षणी 5 विन्दु । यहाँ पर विक- 
षेंणी का तात्पयं है वितत-व्यापिका शक्ति एवं बृत्ति । 


इन अरपंचक में से प्रत्येक दशाधा क्छप्त अथवा आविर्भूत होता है। जैसे दश 
दिशा । काछ प्रभूति को भी इसी के अनुरूप विश्लेषण में विश्व व्यापार में देखना 
होगा। प्राणपाद में देखोगे कि श्राण स्वयं को दशधा क्छप्त करता है। यह 
ऐसा करता है अपने बीज को ( हिरण्यगर्भ को ) दशधा जप के लिए । संख्या 
व्यवहार के मूल ( स्वाभाविक ) में यही दश ( 70०079!7 '०४॥07 ) / 
हैं। विशेष-विशेष स्थल में ( अनुबन्ध में ) यह सप्तादिक भी हो सकते हैं । संख्या- 
विज्ञान ( प॥6०7ए ० 0205 ) संख्या को संख्यान के मूलसुत्र का अनुसरण 
कराते हुये सांख्य में उपनीत करने का प्रयास करता है। सूर्य प्रसंस्पान रूप से 
आदिम शुद्ध मूल संख्या का ( एप्रा७ 77000 ?0476 'एण्आ70७/ ) व्यपदेश करत। है 
( 0085 ध788 ) । वह काल एवं देश में उस मुल्ठ को बहुधा व्याकृत करता 

















(५) 


है। विश्व तो संख्या-संस्थान हूपी 
दाखमु । छन्दांसि यस्य पर्णानि! 
(07 ) की भृमि में उतरते 
+9277906., 


एक महान्‌ अर्वत्य पादप है। “उध्वेमूल॑ अध: 
। 'उन्दासि” जड़ परिच्छेद ( ए॥एन्ल॑०॥] [णा(4- 
हुये हो जाता है -- [609 ३०१ च््ा0७० ३27० 





में 'क्लप्ता 
कहा गया है। 'इट्‌' विधान में जो वेकल्पिकत्व है, वह यहां नहीं है । इस पचास के 


साथ एक को जोड़ो । यह एक क्‍या है ? एक तत्व जो ५० अर का विस्तार करने 
पर भी स्वयं है एकमात्र ( एकनाभि, एकनेमि इत्यादि ) रूप से विराजमान ! , 
इसके अनन्तर विश्व की भावना वॉगमय रूप से करो। वह है सुर्ये । स्वर 
व्यंजनमयी मातृका के स्वयं एकनामि सविस्तार ( प्रणव ) होने पर भी वे स्वर व्यं- 
जनादि आकृति पें ५० अर का विस्तार करते हैं। स्वयं एकनेमि रूप से अरसमृह 
को एकाक्ष एवं एकाध्वग करते हैं ( (००! कहं$ बात ०० )। बाद में यह 
देखोगे कि यह स्वरव्यंजनमयी भाटका अनुस्वार, चन्द्रबि७न्दु धारण करके (सुर्या- 
चन्द्र मसो' रूपी रहस्थयुय्म के चन्द्रमा ( स्वधा, सोम शक्ति ) का वरण करती 
है। विसर्ग का योग हो जाने पर पच्द्रमसू, नाद मुख्यता में यह स्वाहा-अग्नि हो 
जाती है और अनुस्वार, चन्द्रविन्दु के योग से इसमें विन्दु मुख्यता आती है। सूर्य ही 


चन्द्रमा तथा चन्द्रमस रूपी “मपक्ष का विस्तार करके अणु-विराट,. अन्तर हि: विश्व 
में अग्निषोमीय समता बिधान करते हैं । 


स्व॒रव्यंजन का सातृका रूप 

मातृका के स्वरव्यंजन के एक-एक वर्ण सवितास्वर ( प्रणव ) की नाभि में 
समर्पित एक-एक अर हैं । ऐसा मत सोचो कि इन अरों के आधार में केवल यह 
वांगमय जगत्‌ आवत्तित हो रहा है। और जपसूत्र की आलोचना द्वारा यह संभवत: 
पुस्पष्ट हो जायेगा कि अकार-कका रादि स्वरव्यंजनादि णछां0ब्चाए ०४०05 
नहीं हैं। यद्यपि जड़-स्थूछ में आकर स्वर-व्यंजनादि /विखर' या बैखरी हो जाते हैं, 
तथापि वे सवितास्वर प्रणव तथा प्राण के ही कुण्ठितादि रूप हैं। प्राण ही है प्रचो- 
दयिता एवं प्रवक्ता । प्राणभूमि में ( सूयंतत्व में ) वर्ण का नित्यफोस्ट रहता है । यह 
है मध्यमा भूमि । मुख्य प्राणवृत्ति हपा मध्यमा है एषा जागत्ति! । जहाँ वाक्‌ एक ओर 
है वैखरी. वहीं दूसरी ओर पश्यन्ति से स्वयं को मानों संत” करके वह इसे प्राण 
भातृका मध्यमा की कोख में विश्वान्त हो जाता है। यही है विष्णु की योगनिद्रा। 
इस सध्यमा मातृका के माध्यम से प्रजापति ब्रह्मा पश्यन्ति भूमि से निरुद्देण रूप से 
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अधिकार प्राप्त करते हैं। तुम और मैं जपकरमं में 
भूमि में ही निरुद्द ग, स्वच्छन्द, समर्थ व्याहरण लाभ करे 
मात्रा सम्पर्क का प्राणिधान करो। 
« जप एवं जपाक्षरादि जड़ परिच्छेद में एवं उससे अती 
में हैं ! 
संक्षेपत: मध्यमा के प्रसंग के अन 
इस कारिका में-- 
मित्रावरुणायोव्चक्षश्चक्षुरग्नेश्व भास्कर: | 
अपरख्च पर सन्धिं पश्यन्ती राजते स्वभाः ॥। ३े॥। 
वेदमन्त्र में सूर्य को मित्र, वरुण, अग्ति का चक्षु कहा गया है ' शअसंगतः इन 
तीन को यथाक्रम से अध्यात्म, च्रिदेवत एवं अधिभूत रूप से कहा जा सकता है। 
किम्बहुना इस प्रकार की भावना में 'घी” अथवा बुद्धि को एक प्रसज्यमान् अवच्छे- 
के लिये बुद्धि की इस ब्रकार 


दकता मान लो । किसी प्रसज्यमान विषय को समझते 
की अवच्छेदकता रि०]६५६॥०५ क#ि ७४४8 मानने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग है 
ही नहीं । शास्त्र के तात्पयं को सुनिश्चित करने में आचार्य वर्ग पडलिंगादि ( उप- 
क्रम प्रभृति ) सूत्र के सहारे चलते हैं । यहाँ सदा सजः रहता चाहिये कि कहीं मित्र 
वरुण प्रभूति आर्षविज्ञात की रहस्य परिभाषायें जड़ परिच्छेद में आउृद्ध न हो 
जायें ! उसे | जप की भाषा को ) वेखरी में रखना उचित नहीं होगा। मध्यमा में 
उसे प्राणपर्याय में लाकर स्वच्छन्द एवं मुक्त करना होगा । जैसे जड़ परिच्छेंद में 
( ॥॥ 00 ९0765[ 0०7 ?#990॥ 20[7760॑ ६09 8706 उ7०97640ा ) अणु- 
विराट में सवेत्र ही जो आवृत्ति तथा अभ्यारोह ( उद्वत्तेन ) जप चल रहा है, वह जप 
प्राणभूमि में अपेक्षाकृत मुक्त ( ॥९6, 5.0004800$ ) आकृति का आविष्कार कै 
लेता है| श्वास-प्रद्वास में अजपा शुद्ध हंस: ( प्राण-सूर्य ) आक्ृत्ति प्राप्त करने का 
प्रयास करता है। प्राण की भूमि में यहीं पर अभ्यारोह जप की सूचना आंत होती. 
है । इसके फलस्वलूप जड़ परिच्छेद ( ए॥एअंटथ! 8शंधत8 ) को नव रूपायए एवं 
रसायन आरम्भ हो जाता है। जो सूर्य-चन्द्रमा इड़ा पिडड़ा नाड़ी में प्राकृत अजपा- 
जप का निर्वाह कर रहे हैं, वे ही उक्त रूपायग एवं रसाथ 


इनके ही माध्यम से प्रथमतः वैखरी 
गे। मध्यमा के साथ अध॑- 


त भूमि में किस रूप 


न्तर पश्यन्ति में सूर्य व्यपदिष्ट हो रहे हैं 


न घटित करते रहे । 


वदार्थ की तींन अवस्था--अपर, पराप< एवं पर 


अब यह देखो,कि कारिका के शेष भाग का कया अर्थ है ! पदार्थ का ( कीरग 
एवं काये का ) तीन अवस्थान है अपर, परापर ( सन्धि ) एवं परे ). अपर अवस्था 
में क्रिया-कारक-फल रूपी त्रिभुज की तीन बाहु के समान संहत होने पर भी वह 















( ७ ) 
मानों स्वतन्त्र एवं असमग्र ( 596०ं760 ) है । मानो परापर के क्रिया कारक द 
मिलकर एक हो गये ! कारक ही क्रियारूप हो गया । जो पहले था त्रिभुज, वही हो 
गया रेखा । रेखा को श80, रूप से मत देखो । ५८०८० करके देखो । उसे देखो 
83.5 (3072 3 980 सुषम छन्द में आने पर ( गा परशाां० 70]8 007 ) इसे 
अध्वनीन कहते हैं। अब अध्वग हो जाता है अध्वनीन । तदनन्तर जहाँ क्रिया-कारक 
फल एकत्र होकर एक व्न्दि में ( विन्दु लक्षण की भावना करो ) समाप्त हो जाता 
हैं, तब होता दे 'पर अवस्थान' | किम्बहुना अजखण्ड, समग्र समता स्थान के अतिरिक्त 
परावस्थान सम्भावित नहीं होता । क्रिया आदि के बदले किसी भी अपर त्रिपुटी को 
लेकर परीक्षा करो । संक्षेप में यह सब कहा गया । आगे दृष्ठान्त स्थल में यह 
विस्तारित होगा । 


इस सम्बन्ध में दृष्टिट चतुष्टयो 
भास्वर की जो स्वभा: ( वरेण्यं भर्ग: ) है, वह अपर-परापर एवं पर अव- 
स्थान में पश्यन्ति है। “दिवीव चक्षुराततम्‌? मन्त्र का मर्म इस पर्यन्ति में है, किन्तु 
यदि पश्यन्ति को परापर के आगे शेष करके रक्खा जाये, उस स्थिति में पश्यन्ति 
के आगे हैं परा । अपरा-परापरा-परा एवं परमा रूपी चतुःपाद में विश्वतश्रक्षुः 
सूर्यवारायण विश्व ईक्षण करते हैं। इस ईक्षण चतुष्टय की भावना नीचे अंकित 
कारिका के अनुसार की जा सकती है-. 


प्रा गहणाति सामन्रीं समस्तत्च परापरा। 


व्यस्तत्च पोध्परादृष्टि: परमा ब्रह्मदुक स्वयम्‌ ॥४॥ 
जो दृष्टि देशकालसहकृत निखिल कार्यकारणजाल को उसकी नाभि अथवा 
बिन्दुस्थित होकर सामग्री” भाव से देखती है ( समस्त अवरोध, अवच्छेद परिच्छेद 
को पार करके ) उसे कहते हैं परादृष्टि । समस्त ( या 77682]]9 ) , देखती है 


परापरा । सामग्री से समस्त की भेद भावना करो । किसी पदार्थ के संश्लेष-विश्लेष _ 


( 899॥08[9 4 89०॥9 ) को देखकर यह उपलरूब्ध किया कि यह इस 
प्रकार से हुआ अथवा हो रहा है। इस प्रकार से देखने पर उप्त सम्बन्ध में ग्रन्थि 
छिन्न हो गई, संशय भी छिन्न हो गये तथा उसके कारण जिन कर्मों में प्रद्ृत्ति हुई 
थी, उतका भी क्षय हो गया, तथापि निखिलतत्तद्‌ू-परिच्छेदादि के पार जो अखण्ड 
आधारभूत सामग्री है, उसमें स्थित होकर बुद्धि के समस्तीकरण ( एबड्डाथगा ) 
की विश्वान्ति घटित न हो सकी ! विज्ञान समीकरण द्वारा अनेक ग्रंथिभेद, संशय- 
निरसन, समीक्षा-परीक्षा उपसंहार हो जाने पर भी जड़ परिच्छेद में आकर स्क 
जाना पड़ा । जड़ के विधान के कारण अब भी प्रांण का छन्दरूपेण परिचय एव 
परिणय न आ सका : तभी श्रज्ञान का “सुय्येचर्धरमसो” अभी भी प्रहेलिका के समान 
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४ ॥ 


( 

है ! फिर भी भरोसे योग्य बात यह है कि परापरदृष्टि परा के परोवरीयान्‌ प्रकाश 
में ही स्फुरित होना चाहती है। परा ही है उसका आदवदधं--उसका लक्ष्य । जो 
अपरा दृष्टि है वह भाग-अंश-कला ( 86९0078-85980(5-9 845 ) को लेकर ही 
व्यस्त है | अन्त में परमा है स्वयम्‌ ब्रह्मदूक | परा के साथ इस सूक्ष्म अथच महाश्रये 
भेद का चिन्तन करो । परा की दृष्टि को बिन्दुस्था कहा गया है । परम में बिन्दु के 
शन्‍्य एवं पूर्ण पारम्य में परमशुन्य तथा परमपूर्ण रूप परमाइचवये प्रकाशस्थिति हो 
जाती है । सिन्धुधन बिन्दु तथा विर॑दुघन सिन्धु, इत दोनों का परम समीकरण परि- 
निष्ठित हो जाता है । इस दृष्टि चतुष्पदी के कल्याण में जो श्रेयः फल चतुष्टय है, 
उसे इस कारिका में कहा जा रहा है-- 

दृष्टवा परापरं ग्रन्थे: पर दृष्ट्वा मुलस्प थे । 

द्रताहेतस्प. पारम्यं भवेदुपशम:ः क्रमात्‌ ॥५॥। 


सुर्य नारायण के ईक्षण का फल चतुष्टय 

परावरग्राहिणी दृष्टि क्या करती है ? ग्रंथिभेद । जपसूत्र में हृदेश, हृदय 
एवं हृत्‌ स्वतन्त्र रूप से विवेचित हुआ है । अपरादृष्टि पदार्थे की हृद शग्नंथि के 
मोचन में ब्यापृत है । इसे विचार कर देखो । परावरा हृदयग्रंथि भी भेदन से पटी- 
यसी हो जाती है | यह होता है क्रमशः ?7०87०&भंए०[५., श्रुति के मन्त्र इस क्रमानवय 
की काप्ठा का निर्देश करते हैं । अर्थात्‌ परावर के अन्तिम श्रान्त तक पहुँचा देते हैं । 
तत्पश्चात्‌ पर॑ं दृष्ट्वा निवत्तंते--परवस्तु का दर्शान करने से मूल अथवा निखिल के 
मुल में जो प्रकृति है, उसका उपरम हो जाता है । परवराग्य तथा प्रकृति विविक्त 
पुरुष साक्षात्कार की स्थिति का चिन्तन करो । जब तक परतत्व का साक्षात्कार 
तहीं हो जाता, तब तक प्रकृतिरूपा मूल अथवा परकारणभूमि का 'बाध' नहीं होता । 
अन्त में पारम्य का दर्शन हो जाने पर ढ/ ताढ त तथा इन दोनों से अतीत परम 
तृष्णी भाव अपाइत हो जाता है | दिखो मैं दो नहीं, बहु नहीं एक हूँ! | सुर्यतारायण 
का यही चतुष्पात्‌ ईक्षण ही है शिवतम रसतममसन्‍्त्र । 


इस सागर सन्धान में तरिणी का दृष्टान्त-- 
जड़ परिच्छेद में अपरा दृष्टि का और बेखरी वाक्‌ में इ 

विन्यास करो । फलत: जड़ का जड़त्व और बेखरी का खरत्ब श्राण 

छन्द में सागराभिकषिनी नदी के समान आपूर्यमाण होता चले-ए 


तटिनी रोधसा बन्धर्म्‌म्मिरन्योन्यसद्ूरम । 
उच्छवास: स्त्रोतसा भज् सिन्धो जुहोतु छनन्‍्दसा ॥६९।। 


के लीला निपुण 




















( ६९) 


अकंणाधानभावर्च सोसेनोच्छुनरुपता । 
सहिस्ति भावन भानोश्चन्द्रभसो रसायनम ॥७॥। 
तुम्हारी अपरा प्रकृति एवं दृष्टि, तुम्हारी वेखरी वाक्‌ तथा जड़ जप, इस 
कृशकाया तटिनी के समान क्लिष्टचरण से चलते जा रहे हैं सागर से अभिसार के 
लिये, इसमें सन्देह नहीं है । बह आकुल अपेक्षा से चलता जा रहा है। कब उसके 
तट का भंगुर बन्धन, उसके वक्ष का उच्छुद्धल वातप्रहत उपिजठला वीचिविक्षोभ 
( अन्योन्य संकर ) सागर के समीप आकर स्त्रोत के वेग के कारण परवश हो रहे 
हृदयोच्छवास को निःशेष करते हुये सिन्धु के महामहिम छन्द में उसे समपित करके 
कृतकृतार्थ होगा ? किन्तु हे तटिनी ! तुम कब यह जानोगी कि तुम्हारे तटिनीनाथ 
की आपूर्ति परिपूरित करने वाले जो सब महिमछन्द: हैं, उसका आधान एवं स्वरूप 
भावन करते रहते हैं अकंभानु ! और उच्छुन-उच्छु गस में उसका रसायन करते हैं : 
सोमचन्द्रमा । इन कथाओं के भाव में कवि के भाव का स्पर्श है और भाषा को उसके 
रंग की तूलिका का स्पर्श अवश्य हुआ है, किन्तु'जड़ परिच्छेद से उठते हुये प्राण के 
अनुच्छेद में तुम्हारे जीवन तथा साधना का जो ऋण एवं मध॒च्छन्दः है, उसकी 
“बाध से साध” तक की सरणी को यहां प्रदर्शित किया गया है । 


'तटिनो दृष्टान्त का अनुसरण, तोन प्रकार की बाधा-- 


जड़ परिच्छेद से प्राण अनुच्छेद तक जाने वाला मार्ग उच्छेद-विच्छेद के 
ध्वंस पर्व से होकर नहीं जाता। तभी है यह सागरगामिनी तदिनी की उपमा। 
गिरि तुषार मण्डित कारागार के किस निभृत कंदरा के कक्ष से किस चिदरहस्य 
रूपी निझेर के स्वप्नभंग से उसका जन्म हुआ है? वहाँ से न जाने कितने विचित्र 
परिवेश से होते हुये ऋजु-कुटिल कितने ही दीघल वर्त्म को पार करते हुये उप्तका है 
यह अबूझ मरभी अभिसार ! रोध: अथवा तटों का बन्धन है विजातीय और 
वाह.यबाधा है परिच्छेद । ये सब भंगुर हैं, तथापि हैं तो ! सीने में है उभिस्तंघ्ष, 
विचिविक्षोभ रूपी सजातीय आभ्यन्तरीण बाधा, तथापि प्रकट बाधा तो गोपन-गहन 
नहीं है । और जब ज्वार के ज्रमय उसका उतल हृदय उछल एवं उद्देल हो उठता है, 
उसे विदित होती है दरदी विपुल्ल आकुल पुकार, जब उस गोपन गहन तल से पता 
हीं कोन बोल उठता है “मुझे कितने दिनों का क्रितने-युगों का अपने वेग का ऋण, 
कितने दिनों की मजूरी चाहिये, इसे चुकाये बिना कुछ नहीं होगा” । यह हुईं अप्रकट 
भूमि की संचित संस्कार व्यूह्‌ की बाधा, स्वगत बाधा , जब तक इन तीवों को तुम 
अपने जीवन में तथा साधन में ऋतच्छनद और मधुच्छन्द के शासन में नहीं छा 
सकोगे, तब तक तुम्हारी मति स्थिति का जड़त्व किसी प्रकार के भी आलोक पुलक 
द्वारा चेतना और प्राण को स्वच्छन्द नहीं होने देगा । 

















ह ( १० ) 
पैये चन्द्रसा-इन युग्मतत्व के अनुशोलन से ऋरमदशः तेजस्वी, ओजस्वी- 


मनस्वी तथा आत्मन्चो हो जाओ--- 
का नमक के दो पक्ष हैं स्वरूप एवं स्वरस । सूर्य ज्योति द्वारा वीक ीए आक 
' स्वाहा? ब> यो हुये उप्ते परिस्फुटित करता है “55 सूर्यो ज्योति ज्योति: की 
सोमो दे हैं आवरणाहुति मंत्र | और स्वरस का आप्यायन हो चन्द्रमा में 3» 
हक रस: सोम: स्व्रधा' | अथवा अन्य कोई वेदमन्त्र जो सोम से सम्बन्धित हो । 
_ असेंग में ह सौ” तथा 'रछॉ बीज॑मत्र का विचार करो । समस्त पदार्थों में प्राण, 
ता छत रे जागृति, विभूति तथा विस्तृति के लिये सूर्या वन्‍्दमप्ो छपी युग्मतत्व 
अनुशीलनीय है- 





बन्ध॑ जहि सहिष्णु: सन्‌ विक्षोभ>च तितीक्षया । 
धोरो भत्वा जयेद भज्भा सम्प्रसीदार्णवसद्भमे ॥!८॥ 


तटिनी दृष्टान्त में जड़िमा की जिन तीन बाधओं का उल्लेख है, उस्त तटिती 
पर विजय प्राप्त होती है प्रथमत: सहिष्णु, द्वितीयतः तितिक्षु तथा अन्त में धीर होने 
की नाधना द्वारा । इन तीनों की सिद्धि के समापन के अवसर पर तटिनी के सिन्धु- 
संगम के समान सम्प्रसन्‍न हो जाओ | सूर्यवारायण के प्रत्यक्ष तेज: की आवता करके 
। सहिष्णु हो जाओ । यदि उस तेज: को “'सह:” कहा माये, उस स्थिति में यह 'सहः 
हर पहनशील करे। इसके द्वारा तुम साहसी एवं तेजस्वी बनो । आन्तर तेज: 
के अत रअ भूत में साक्षात्‌ रूप से प्रभाव विन्यास एवं विस्तार करता है, यदि उसे 
जः: कहा जायें, तब तम इसके द्वारा ओजस्वी एवं तितिक्षु हो जाओ . यदि 
पाभिनिष्ठ तेज: को “भगे:” कहा जाये, तब वह भर: तुम्हारी धी को धीर बनाने के 
हिये प्रचोदित करे। मनस्त्री बतो । '"सूर्याचन्द्रमसौ' का जो चन्द्रमा: है यदि उस 
तेज: को “रोचिः” कहा जाये, तब उस रोचि: के द्वारा सविता भर्गं: हुआ वरेण्यं 
धीर के आप्यायन द्वारा सम्प्रसन्‍न, आत्मन्वी बनो । द 


हक प्रभूति वाक्चतुष्टय द्वारा किस प्रकार से | अमृत में अभिनिष्पन्त 


चतस्त्रो हि ग्रिरः पादाः सवितु: पुरुषस्य वे । 
_ पादोष्स्य गोचरं विश्व त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥९॥। 


वैखरी प्रभूति चारो वाक पुरुष के चार पाद हैं। उसका एक पाद (बैखरी) 
है यह गोचर विश्व। इसके मध्यमा-पश्यन्ति-परा प्रभूति पादत्रय हैं। दिवि अथवा 
इस गोचर जगत्‌ के उध्वें में जो लोक हैं, उनमें विद्यमान हैं मध्यमा प्रभूति। इन 
साधारण गोचरातीत त्रिपात को अमृत जानों । अर्थात्‌ तुम हो अमृत के पथिक १ 
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मृत्यु से अमृत की ओर जाने वाली सरणि इन मध्यमा प्रमुख त्रिपादसे हो 
जाती है । 


नेमिज्ञानेन सृत्यु वे हे याने चारविद्यया। 


अमृत नाभिनिष्णातो विश्वचक्रस्ण जाचत ४१० 


इस भुवनचक्र की जो नेमि ( देशावछिलन्न कालनेमि ॥॥6 0७6 एप) 8$ 
(780९6 ०7 (6 90970 ०0 608णां0० ८०गी8प०त०४७ ) है, उप्ते विशेषरूप से जानने 
पर मृत्युविज्ञान प्राप्त हो जाता है । प्रक्रारान्तर से संख्याविज्ञान में ( जड़ 00०॥(8 
इत्यादि का, प्राण में अजपा हंप इत्यादि का ) मृत्युविज्ञान है। यहाँ संक्षेप में कहा 
गया है । अरविद्या में ( अर्थात्‌ विश्वचक्र विधायक जो मूल छनन्‍्द है उसके विज्ञान 
में ) देवयान, पितृयान, शुक्ला कृष्णा गति इत्यादि अतिक्रान्ति विज्ञान प्राप्त होता है । 
प्रथमत: उत्क्रान्ति तदनन्तर अतिक्रान्ति । इस अरविद्या को सांख्यप्रत्यक्संख्यान 
विज्ञान मी कह सकते हैं । अन्त में विश्वचक्र की जो नाधि ( सविता ) है, उसमें 
निष्णान्त होने पर, अर्थात्‌ सांख्य एवं प्रसंख्यान में निष्ठित होने पर साक्षात्‌ अमृत 
प्राप्त होता है। नि+स्नात, इत दो भाव से सांख्य एवं प्रसंख्यान प्राप्त होगा । 
प्रसंख्यान में नाभि विज्ञात भी होती है, पुनः चक्रसंस्थावच्छेदक रूप से विदीर्ण भी 
हो जाती है। जड़ के देश में ॥२७०४४८ ९॥9॥0०७४ में यह संभावित भी हुआ हैं, 
किन्तु हुआ है व्यस्त-विप्लवी रूप से । प्राण की भूमि में यह सहज ही हो रहा है, 
किन्तु हो रहा है व्यष्टि सृष्टि के रूप में । अतः विश्व की मृत्युनेमि में, संसूति में, 
वह प्रक्षिप्त होकर घूम रहा है । 


भूनस जहि वेखर्या मध्यमया भुवहायं रस । 
स्वर्नाम जहि पश्यन्त्या परया तुयंगो भव ॥११॥। 


चक्र की जो गोचर नेमि है उसे यदि (भू: कहे उसकी चक्रसमाचरण विधि 
द्वारा तुम्हारा जप उस नेमि को विजित करे । इसी प्रकार “भूव:” रूपी जो अर है, उसे 
जय करो मध्यमा में । पश्यन्ति द्वारा नाभि ( स्व: ) एवं ऊँ भूर्भवस्व: स्वाहा, ० 
से पादत्रय में जपहवन आहुति देकर अन्त में परा एवं पश्यन्ति-मध्यमा-वैखरी से 
अतीत होकर जप तुयंग हो जाये । यह अवयवत्रय यथाक्रमेण फल ( रि०8ए(&78 )+ 
क्रिया ( [॥68 0 6कथ्ाभाए८ छाधाएए ) एवं कारक ( 0एछ्ञंए 002878१५6 
८७॥६/० ) इत्यादि रूप है। पश्यन्ति पर्येच्त ( जो पव्यन्ति पर तथा परम में जाती 
है, उसे न पकड़ कर ) क्रिया-कारक-फल-निष्पाद्यता विद्यमान रहती है॥ १३९ है 
स्वतोनिष्पन्न, वहाँ निष्पाद्यदा नहीं है । इन तीनों के अतीत होने के कारण ही १४ 
को तुरीया या तुयंगा कहते हैं । 











( १२ ) 


आक्चतुष्टय के द्वारा सूर्यनारायण के चतुव्यह रूप का ध्यान करके 
तेजस्वी-ओजस्वी वनो-- 

प्रयुम्तो बेखरी गीइंचानिरुद्धों मध्यमा सतः। 

सड्भूंणइच पश्यन्ति. सुयंनारायण: परा ॥१२॥ 


अब वेखरी प्रभ्नति चारों वाक की भावना करो सूर्य के चतुव्यंह रूप में । 

वेखरी है प्रद्युम्न | मध्यमा है अनिरुद्ध, पश्यन्ति है संकषंण तथा वासुदेव सूर्यनारायण 
हैं स्वयं परा ! वासुदेव एवं नारायण, इन दो शब्दों में जो निगृढ़भाव है, उसका भी 
सूयंतत्व में सुसमंजस हो जाता है | ध्यान दो--- 

वेखरी गोचरः सुर्वो मध्यमा प्राणरूपतः। 

महांश्चेव. पव्यन्ति  प्रधानाध्यक्षता परा॥॥१३॥। 

तेज ओजस्तथा ज्योतिभंगों लभेत संविदि। 

ज्योतिरसों रसज्योति: . सूर्याचन्द्रमसाविति ॥१४॥ 


त्यक्षयोचर जो सूर्य है; उप्के समाश्रय एवं प्रसाद से बेखरी सिद्धि प्राप्त 

होती है। फल है तेज: | प्रत्यक्ष विश्व में सूर्य ( तेज:) ही शक्ति तथा छन्‍्द रूपी 
विपुल का आधार एवं भण्डार है। अतएवं सावित्री-गायत्री जप कर्म में अपने आधार 
को तेज: एवं छनन्‍्द से आपूरित कर छो । सूर्य का समाश्रय लेकर विशेषतः 'सन्ध्या- 
मुपासीत' सन्ध्योपासना करो | यह है सूर्य का (पूर्वी हिरण्यगर्भ रूप। तदनन्तर जड़ 
परिच्छेद में बन्धादि हट जाने,पर सूर्य को मध्यमा में प्राणरूप से स्वछन्दोग रूप से 
देखा जा सकता है | तब हृहेश हो जाता है 'हृदय” | फल है ओज: । तदनन्तर सूर्य 
का साक्षात्‌ अथवा 'हिरण्यंगर्भ” किवा पर्वोद्रत्तर हिरण्यगर्भ रूप में ध्यान प्राप्त हो 
जाने पर ( धीमहि ), वे हो जाते हैं 'महान्‌” । इस “महान को द्वेतदर्शन की महद्‌ 
वुद्धि का दृश्यमात्र नहीं समझना । यहाँ प्राणरूप से हिरण्यगभ के पूर्वेरूप का वर्णन 
है और महान्‌ रूप से उनके उत्तररूप को कहा गया है। ये श्रदान करते हैं ज्योति 
पद्यन्ति । उत्तर हिरण्यगर्भ रूप से सूर्यनारायण हैं महान्‌ एवं ज्योति: स्वरूप । स्व 
विशाल महदबुद्धि ( 00570 ॥१९३४०॥ ) की उपाधि ग्रहण करके दृष्टि एवं ढर॑ये 
होकर मानों स्वयं को अन्योन्यसम्बन्धावछिन्न करके वे सब कुछ का दर्शन करते 
ते हैं। अपने जपादि साधन को पश्यन्ति पर्यन्त उनच्नीत करके मनस्वी एव ज्योति- 


एप्तान बनो । 
टह्रिण्यगर्भरूप से सुर्यनारायण की पूर्व, उत्तर, महोत्तर 
चार भूसि-- 

अपर 0वं परापर, इन दो प्रान्तों पर्यन्त दृष्टि का उन्मेष हुआ किन्तु अभी 
भी बाकी है परभूमि । महान्‌ के पश्चात्‌ पर ही प्रधान है । इस महा अश्वत्व पादप 


। 


एवं अनुत्तर रूपी 











। 
| 
। 
। 
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से समस्त सृष्टि होती है। जतः अपरादृष्टि यहाँ शेष होती है। पादप का 
उध्वेंमूल समस्तभाव से परिलक्षित हीते ही आती है परापरा दृष्टि । और मूल के 
मूल में भी जो परिणामी अक्षर बीज स्थित है, उससे समग्र दृष्टि (स्वेंतोवगाहिनी ) 
होती है, परा | यहाँ सूयेनारायण भ्रधान की अध्यक्षता करते हैं, क्‍योंकि वे ही एक- 
मात्र “निधानं बीजमव्ययं” तथा 'विभत्येग्यय ईश्वर: हैं । यदि हिरण्यगर्भ की आख्या 
के अनुसार समझो, तब यह है तुरीय । इसे समुत्तर अथवा महोत्तर ( महान से भी 
उत्तर ) कहा जा सकता है। इस भूमि में सौर तेजः एवं प्रकाश का जो रूप है, उसे 
कहते हैं भर्गें: । छन्‍्द: को सन्धि में रखकर यह चन्द्रमा में हो जाता है रोचि | इस 
तुरीयातीत के उस पार भी एक्‌ भूमि है। वह है अनुत्तर भूमि । उसका उत्तर और 
है ही नहीं, साथ ही वहाँ किसी भी जिज्ञासा का उत्तर नहीं हैं, क्‍योंकि वहाँ पर 
समस्त जिज्ञासाओं का पयेवसान हो जाता है । तब भी 'सूर्य चन्द्रमसौ* युगल को न 
छोड़ना चाहो उत्त स्थिति में यह कहो कि यह एक साथ ही ज्योतिरस एवं रसज्योति 
की भूमि है। तथापि है पूर्णतः अशनिन्न वुगछ । तुम एक बार केवल सूर्य दृष्टि से 
कहोगे, पुनः चन्द्रमा की दृष्टि से कहोगे रसज्योति । एक बार ऋषि दूसरी बार 
कवि । एक बार द्र॒ष्टा दूसरी बार रसिक । 


साधना का दृष्टान्त, अभ्यारोह का सोपान चतुष्ठय-- 
वाकचतुष्ठय सम्बन्धि हंभ्यारोहचतुष्ठयस्‌ । 
नावाचतुष्ठयं॑ तेन जंहि प्रंथिचतृष्ठयम्‌ ॥१५॥ 
पूर्वोक्त बेखरी प्रभृति पारवाक्‌ एवं उसमें निरूपित चार भमिया हैं। जपादि 


साधन में अभ्यारोह के इस सोपान चतुष्टय का आश्रय लो । 'सुर्य-चन्द्रमसौ” रूपी 
युग्मतत्व उक्त अभ्यारोह का प्रचोदयिता, निर्वाहयिता, विभर्ता, रसयिता एवं 
आप्पाययिता हैं। ये गायत्री एवं मधुमती ऋकह्टय का यथाक्रम से भर्गसा एवं मधुना 
( रोचिषा ) में विनियोग करते हैं। छन्द ही मित्ररूप से दोनों की सन्धि है। इस 
सन्धि में आकर सूर्य ( हंस ) हो जाते हैं “ऋतं ब्ृहत्‌” और चन्द्रमा हो जाते हैं 
मधुक्ष रत्‌र। यहाँ इस सन्दीपनी “अम्‌” आप्यायनी धारा को ( दोनों धारा को ) 
अविनाभाव रूप से प्रवहमान रखते हुए, अवरोधादि बाधा चतुष्ठय को क्रमश: एक- 
एक करके सोपान क्रम से जींतो । साथ ही ग्रंथिचतुष्ठय को भी जीतो । 

जैसे वेंखरी जप से उत्पन्न तेज द्वारा देशनिमित्त बाधा-अवरोध को जय 
करो । इस जप द्वारा जो रस मिले उससे हह्देश की ग्रंथि ( जड़िमा, स्त्यान, ताम- 
सभाव ) का मोचन करो । जैसे अन्तर की एक शक्तिशाली गांठ खुल गई और जप 
अब कण्ठ से कष्ट से न होंकर वक्ष/स्थल से सहज ही हो रहा है। तत्पश्चात मध्यमा 
में आकर कालजन्य बाधा, प्रतिरोध का परिहार करो। तुम्हारे न चाहने पर भी 
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वह चलता है। तब होता है जप का होना ( जप करना नहीं होता, वह स्वयं होने 
लगता है )। साथ ही साथ हृदयग्रंथि ( राजस ) का मोचन साधित हो । श्रुति ने 
इसी हृदयग्रन्थि भेदत की परिसीमा अथवा काष्ठा का प्रदर्शन किया है। जपसूत्र में 
भी तनु रजाः प्रभृति रजोमार्जन क्रम का उल्लेख अंकित है। तदनन्तर विरोध- 
निरोध रूपी बाधाद्वय तथा दो प्रकार की हृदयग्रंथि हैं। जो ह॒ल्लेखा को स्वच्छन्द 
रूप से प्रस्फूटित नहीं होने देती; वह है छन्दोग्रेंथि। जो हृतृविन्दु को स्वभाव में 
अपिहित रखती है, वह है वस्तुग्रंथि । पश्यन्ति एवं परा भूमि में उठकर इन दो 


मर्मौंक: ग्रन्थियों का मोचन करो । वेद के जातवेदस द्वार! प्रथम बाधा एवं ग्रन्थि का, 


व्यम्ब्क मन्त्र से कालबाधा तथा हृदयग्रन्थि का, 'मधुवाता द्वारा छन्दो ग्रन्थि तथा 
रोध बाधा को हटाने का 


विरोध बाधा का और गायत्री के द्वारा वस्तुग्रन्थि एवं नि 
अफ्यास करो । 

गायत्री के -वरेष्य” पद में सविशेष अवहिंत होगा, क्योंकि यहां अग्निषोम, 
सित्रावरुण, सूर्याचन्द्रमसौ साक्षात रूप से संगत होकर एक-एक वर्ण के द्वारा एक- 
एक बाधा तथा ग्रन्थि के मोचनार्थ उत्सुक से रहते हैं। ( व+रेन॑ णी-+यम्‌ )। 
शजातवेदसे” मन्त्र में 'आ? स्वर, “त्यम्बक' में इ स्वर, 'मधुवाता में “उ! स्वर और 
गायत्री स्वयं ओऑंकार (अ उ म नादविन्दु) व्याहरण, एवं अनुस्मरण में मुख्यतः रहती 
है । देशनिमित्त अवरोधों के अपसारण में “आ” कालनिमित्त प्रतिरोध निरसन में “इ' 
तथा ई, छन्‍्दोगत विरोध परिहार में 'म! युक्त “उ' एवं वस्तुगत निरोध के अप- 
नयन में नादबिन्दु-मेर समाश्रित “अउम” सविदेषतः साधिष्ठ है, यह स्मरण रकक्‍्खो। 
संगीत के सुषम स्वरवितान में “आ', सुस्पन्द स्वर ब्रल्म्बन में 'इ!, उदार सुगंभोर 
जेदन में 'उ' तथा स्वर के स्वालय में नादशयन में - अउम' का समाश्रय ऊैरना 
पड़ता है । रस आवेदन के दृष्टिकोण से इन सब की निजस्व व्यंजना है । 

पुनश्च, बैखरी.सिद्धि में हठयोग, मध्यमा सिद्धि,में लययोग; पद्यन्ति सिद्धि 
में मन्‍्त्रयोग तथा परा की सिद्धि में राजयोग को सिद्ध करो। 


बहि:प्रकृति में युग्मतत्व का सन्दर्शेन 

हीमैमादीनि चत्वारि बीजानि वें दथाक्रमस्‌ | 

सम्प्रणबानि युझजीत वैखर्यादिषु सिद्धये ॥१६॥। 
सिद्धिकामी साधक को चाहिये कि वह वैखरी, श्रभृूति अभ्यारोह की चार 
भूमियों में श्रणव के साथ 'हीं ऐ' श्री: कली! रूपी चार बीजों का योग करे | अर्थात्‌ 
बैखरो में ऊँ छीं, मध्यमा में ऊँ ऐ, पश्यन्ति में ऊँ श्री! तथा परा में ऊ बडी ॥मह 
मन्त्र चतुष्ठय बाधा एवं ग्रंथि का अपनोदन करते हुये उन-उन भूमियों में सम्यक्‌ 
रूप से सावकाशता विधात्त से साधिष्ठ होना चाहिये । सभी जड़ 


परिच्छेदों को 
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छिन्त करने में प्रथम बीज वच्र के समान है । प्राण प्रवाह को उध्वंग तथा धामग 
करने में द्वितीय बीज उपयुक्त है । जडिमामुक्त, प्राण समृद्ध सर्वावभासक सत्व की 
समस्त सम्पदा को पूर्णात्‌ पर्णतर करके प्रस्फुरित करने में तृतीय बीज समर्थ है 
और स्वधाम में जो समग्रता तथा परिपूर्णता है, उसमें उन्‍्नीत करने के लिये तृतीय 
बीज वांछित है। प्रणव के साथ अध्न एवं धाम आधार रूपेण रहते ही है । वाक का 
स्वभाव है प्रणव । 'सुर्याचन्द्रमसौ* इस स्वभाव के स्वरूप-स्वरस का कछून, भरण, 


पोषण करते हैं । ये स्वयं स्वभाव में रहते हुये अक्षरादि समस्त में सब कुछ में 


अग्तिमात्र, सोममात्र का सन्धिवन्धन करते हैं और वरेष्पं आकृति में उनके समता 
समन्वय का विधान करते हैं । 


वाक्‌ में जिस युग्मतत्व को बीज के वीर्य एवं श्रीरूप से उपलब्ध किया गया 
तुम अपनी बहि:प्रकृति में उस युग्मतत्व का मू्ते विग्रह रूप से सन्‍्दर्शन करो। 


प्रणिधान सूत्र को अब समझ लो-- 


चनस्पतिवि वस्वान्‌ य औषधि: सोमरूपत: । 
गासाविशति युग्मं वे पयः सोमो हंवो रवि: ॥१७॥ 


तुम जो इन अशइ्वत्थादि वनस्पतियों को देखते हो, इसे विवस्वान के मृतं 
विग्नहरूप से देखो । क्‍यों देखो--इसकी प्राणपाद में सविक्षेष वर्णना है । ओषधि है 
सोमरूपा ४ केवल 'पुष्णामि! नहीं सोम ने ही ओषधि रूप धारण किया है। यह भी 
श्राणपाद में विवेचित है। पुनइच, यह युग्मतत्व “गामाविशति” गो-पृथ्वी इत्यादि में 
व्यात्तिर्पेण प्रविष्ठ है। गाश्ी रूपा गो में जो पयः (रस) है, वह है सोम और जो 
हवि (पैज:) है उसे रवि (अके) जानो । गो -- वाक का विश्लेषण किया जा चुका 
है । सूर्य तथा सोम इस प्रकार से अनुस्युत रहते हैं। अतः धात्री (आमलूकी), बिल्व 
तथा अश्वत्थादि वनस्पति का समाश्रय लेकर जपादि फलप्रद हो जाते हैं। वनस्पति 
की लकड़ी होम भादि में सम्रिध रूप से प्रशस्त है। तुलसी पूर्णतः वनस्पति औषधि 


» की युगठ़ तनु (अग्नियोमात्मक) है । अतः: सोम अथवा रस की मुख्यता के कारण 


तुलसी के सेवन से रसज्योति (प्रोज्वल-रस) प्राप्त होती है। रुद्राक्ष भादि में है 
ज्योतिरस । 


औषधि बनस्पतियों के फलू-पत्र पुष्प में सुयेगोम रूपी युग्मतत्व का प्रणि- 
धान करो । 
जड़े बिधीयते बुद्धि: प्राण आधीयदत्ते हिसा। 
शुद्धतत्वे, समाधान: सन्धानमनुचेतसा ॥१८॥ 
जब तक जड़ परिच्छेद्र रहता है, तब तक बुद्धि (बोध-मतन-बिचार) उस 
जड़ बिधान द्वारा ही बाध्य होती रहती है। यूयंनारायण के साक्षात्‌ प्रभामण्डल से 








( १६ ) 


आया जो बिदइ्व में ओतप्रोत प्राण है, उसके पर्याय मैं आने पर बुद्धि का आधान 
होता है | बुद्धि आहिता हो जातो है। उस अवस्था में औषधि, वनस्पति, गाभी, 
रात्रि, उषा; पार्थिव, रजः इत्यादि को बद्ध समीकरण में न देखकर बुद्धि उन्हें मुक्त 
उदार स्वछन्दरूपेण देखती है । तदनन्तर अनुचेतस द्वारा वस्तु की नाभि हृत्‌ तथा 
स्वरूप का अनुसन्धान प्रारम्भ हो जाता है । इस सन्धान का समापन हो जाने पर 
दुद्धसत्व में समाधान हो जाता है । “अनुचेतस' शब्द से अवहित हो जाओ । । 'नैन॑ 
पश्यन्त्यचेतस:” यह आन्ध्य (अन्धता) यह जाडय होता है अचेतस के तमसा के देश 
में ; “अनुपव्यंन्ति धीरा:” यह प्रत्यक्‌ या अनुचेतस की अनुसंधित्सा एवं अनुसन्धान 
की सन्धानी रह्सिन्निपात की भूमि है । बहि:क्षेत्र में जैसे दुरवीक्षण, अनुवीक्षणादि में 
करना पड़ता है। इस प्रकार अन्त में अनेक भूमियों के अन्त में है वही स्थिति 
'सदा पर्यन्ति सूरय:” । यदि यह भाव आ जाता है कि यह स्थिति परम और 
समग्र है तब कहा जा सकता है प्रचेतस: | यदि इस पद को बहुवचन में प्रयक्त- 
करने का अभिप्राय न हो, उस स्थिति में इसे कहो प्रचेता:। यही है 'चक्ष,मित्रस्य 
वरूणस्याग्ते:' एवं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' | यही है एकरषि । तथा एकसूरि । 


भावति तथा सधुव॒त्ति का एकत्र विनियोग-- 
भावृत्या मधुवृत्या च सूर्याचन्द्रमसोद् यम्‌ । 
आलोचने रसास्वादे धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१5।। 


बुद्धि की दो मुख्य दृत्तियाँ हैं, प्रथम है आछोचन तथा दूसरी हैं आस्वादन । 
इन्हे भावत्ति एवं मधुबृत्ति कहा जाता है। वेद में ऋचा एवं साम्ना ! है सूय॑चन्द्र- 
मसो ! इन दोनों को युक्त करके ( यजूषा ) स्वयं युग्मरूप से हमारी बुद्धि को 
( ऋतेनू भर्गंसा सत्येन मधुना ) प्रचोदित करिये। इस युग्मतत्व का जो यजु: 
; आहुति ) रूप है, वह सावित्री तथा मधुमती ऋटषक के अन्योन्य पादपुटित मन्त्र 
ढारा अपूर्वे ज्योतिरस के निर्श्वर को अबाधित रूप से बहाता है । 


निखिल वाच्यवाचकादि में पादसात्र कलाकाष्ठा विनियोग-- 


पादमात्रे कलाकाष्ठे बीजेषु वेजिकेषु च । 
विदधाते विवस्वांइच चन्द्रमा वेदमातरि ॥२०॥ 


पे वागूबीज से ( जैसे प्रणव ) अथवा वाच्यबीज से ( जैसे पौधे का बीज ) 
कऊवा वाग्वाच्यबीज से यत्‌किचित्‌ समुद्धृत ( वैदिक ) जो कुछ है, वह पादमात्रा है । 
ऊल्ाकाष्ठा का मूल अवच्छेदक ( (2802207०5 ) अवश्य ही प्रसक्‍त ॥९08884३॥79 
409]:०40]९. प्रणव अथवा किसी पौधे के बीज को लेकर यह समझ लो। वेदमाता 
गायत्री स्वयं ही पादमात्रादि: विज्ञान एवं विनियोग का आदशं दृष्टान्तस्थलू हैं ।. 
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जसे सम्रणव व्याहृतित्रय के साथ गायत्री चतुष्पदी हो जाती है। अग्नि एवं सोम- 
मात्रा के हिसाब से इसमें १४ मात्राये हैं । कालमान (-7776 १(९६५०7९ ) से इसमें 
१६ मात्राये हैं। इसी के साथ उदय एवं विरूय प्रणव की ४-४ सात्रायें लेकर २७ 
मात्राये हैं । मध्यमा भूमि में उदय एवं विरूप प्रणव के उदय एवं विरूय विन्दु भी 
हैं । वेखरी में आने पर ( वाचिकादि रूप से त्रिधा! ) चार पादों में वितान अथवा 
विक्रमण । उदय तथा विलय को पाददृष्टि से सेतु कहा जाता है। मध्यमा के उस 
आरंभ अवसान विन्दु को कहते हैं मेह। यहां दो परदा या ग्राम में गायत्री को 
दिखाया गया है, किन्तु वंखरी के नीचे तीव और ऊपर के तीन ग्रामों को मिलाकर 
सप्तग्राम' की आलोचना की जा सकती है । यहैउचित भी है । 
गयीथा: सा लंधो: 

कला अर्थात उदय (प्रात:); वितान न्‍> मध्याह्ष एवं विरूय +- सायान्‍ह, इन 
तीनों को समझो । यह अन्य प्रकार से भी हो सकता है। और काष्ठा या सीमा हे 
मध्यमा का मेरु विन्दु । यहां शयीथा:, मा लरूंधी: । 
गायत्री के दृष्ठान्त में सर्य चन्द्रमा, राका एवं असावस्था-- 


प्रयोजनीय समझकर गायत्री का दृष्टान्त ( आदश रूप ) उपस्थित किया 
गया । यहां पादमात्रादि आक्वति चतुष्ठय को विवस्वान एवं चन्द्रमा: के सहयोग से 
०णुं०णणा३ विदवात में कहा गया। यहाँ पादमात्रा में विज्ेषतः है सौरमुख्यता । 
कलाकष्ठा में हैं सोमम्ुख्यता । जैसे शुवला काष्ठा है पौर्णंघासी और छऋृष्णा काष्ठा है 
अमावस्या । 
वरेष्यभिति चिद्व्योस्नि सूर्यचन्द्रो सहोदितौ ॥ 
राफका पूर्णादये तनत्रामसावस्थ विन्दुशायने । 
असेति नित्यपूर्णायां. कलायां वसतस्ततः ॥२१७ 
गायत्री दृष्टान्त का अनुसरण किया जा रहा है। “वरेण्यम्‌' पद में सू यें-- 
चन्द्रमा अपनी-अपनी महिमा में ( भर्गं: एवं रोचि: में ) सहोदित हो रहे हैं । यह है 
एक परमाइचयेंमय सम्मेछन । तारचक़ में यह है उध्बे शिखर ( उ०णं॥ )॥ यह 
राकारूप में युग्मतत्व के पूर्णोदय का स्थल है। इस राका में आवि: एवं रात्रि की 
स्व-स्व ज्योति की सम्वूर्णेता का अनुभव करो । यह पूर्वोक्त सप्तग्राम अथवा धाम के 
( वैखरी को मध्य में रखने पर धन के उपरी तीन ग्राम तथा नीचे ऋण के तीन 
ग्राम +बैखरी 5७ ) मध्य में जो मिरूपक विन्दु ( शुन्य ) है उसके साथ आकर 
मिल रहें हैं। मध्य बिन्दु के संयोजक के रूप में एक लम्व रेखा खीचो तथा 'लेख' 
का अंकन ( सूर्य में ) एवं रब्जन ( सोम में ) करके देखो । साधारणत:ः उमि कला 
की चरम स्थिति है पुणिमा । सानुतरू ( अंतिम ) विन्दु में हैं अमावस्या | शुन्य है 














( १८ ) 
अमावस्या की अपनी कोटि | साधारण जप में मध्यमा के मेरुविन्दु में यथायथ नादा- 
| 


वसान होने पर अमावस्या घटित होती है । अमावस्या में अरूपनाम विश्वान्ति करके ६ 


शान्त हो जाओ; स्वस्थ हो जाओ । 
आधार मानन्दमखण्डबोधं 
यस्मिल्लयं याति पुरत्रयझुच ॥२३।॥। 


राका और अमावस्या स्थल पर ग्रस्तभय । उससे मुक्ति कैसे ही 

बिन्दु में शुन्यता तथा पूर्णता एकत्र है। अतएव शृत्य में आकर पूर्ण को 
( पौर्णामासी को ) ज्योति से और रस से भरपूर करके पा लेता चाहिये। भर: 
अर्थात्‌ एक क्रम तथा काष्टा की बात आ जाती है। साधारणतः विश्व व्यापार में 
सुक्ष्म-स्थुल में; यहाँ तक कि सर्वत्र उर्मि भ्ंगिमा की दृत्ति घटित होती रहती है । 
जप के द्वारा इस विश्व बृत्ति को उत्तरोत्तर छन्‍्दोग-सुषम तथा वामग बनाने का 
प्रयत्न किया जाता हैं | रक्षा एशाथा॥ से शुद्ध ९7000976 में वापस आता 
पड़ता है। सर्वत्र उमि को, चरम विन्दु को, पूर्णिमा तथा साजुविन्दु को अमावस्या 
माना जाता है, परन्तु यह विचारों कि विश्व परिस्थिति में सव्वेत्र पूणिमा तथा 
अमावस्या में ही ग्रहण की आशंका रहती है ( राहु केतु छायाग्रस्त होने का भय )। 
मानो उद्यत आयुध के समान यह भआर्शका कभी भी शिर पर आ गिरती हो ! अतः 


यह निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता कि पूर्णिमा एवं अमावस्या किसी आभासिक 
चिन्मधुर एवं चिदरश्मियुक्त झ्ुव संस्था में स्थित 
ढीं हो सकता कि चिर पौर्ण- 
ग्रस्तभय 


प्रतिहन्यमान स्थल में जाकर फिर 
होकर अपेतभी ( भयरहित ) हो गये । यह ज्ञात नहें 
मासी तथा नित्य अमाकला का स्थान क्या वही है जहाँ 'सुयंचन्द्रमसो' 
रहित तथा क्षय-उदय भय से रहित होकर और मधुमान महिमान होकर देदीप्यमान 

है ? विज्ञान भी उर्मि विज्ञान में प्रुवकोटि ( संख्या-संख्यान का नामि रूप जो सांख्य 

है उसे ) खोजता रहता है और उसे आज तक नहीं प्राप्त कर सका है। प्रज्ञान ने 

उसे अध्यक्ष र छोक समाश्रय में मिलाया है जैसे वैखरी गायत्री जप में “वरेण्यम्‌' 

तथा मध्यमा में अलंघनीय मेरुविन्दु । छक्ष्य करो कि इन दो अध्यक्षर भूमि में ही 
पुरणिमा-भमा एवं सूयंचन्द्रमसो, देशकाल आदि के द्वारा व्यवहित नहीं हैं । 

तु यह स्मरण रक्‍्खो कि यह काष्ठा एवं परिसीमा का समाचार है । तुम 
और मैं जप में लगे हैं, तब भी इस परिसीमा के सीमान्त पर नहीं पहुंच सके । 
वर्त्म दीर्घ है और प्रयास बहुल है । अधिभूत भूमि में चलना प्रारम्भ किया है । 
चलना प्रारम्भ किया है नीरस, कच्छ तथा गुरु जप साधना में । यहाँ पर तुमने ग्रस्त- 
व्यस्त-अस्त अमा पूर्णिमा के एक क्षण के ही स्पर्श से अचिन्तित आलोक पुलक का 
आभास प्राप्त कर लिया ! अधिभूत से चलो अधिदेवत की ओर॥। चलो जड़ परि- 


किन 
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च्छेद की पार करके प्राण के स्वच्छन्दानुबन्ध की ओर। उस प्राण को भी अपनी 
अन्तरात्मा में सूत्रित-अन्वित करो । जो 006०४४७ जप में “पर” था, वह '5०/ 
रूप से अपना ही जाये । यह है अध्यात्म । अब परभाव से स्वभाव की और लौट 
आये। फिर भी अभी उससे, स्वभाव से दूर हैं। £भूर्भुवः स्व” इस व्याह॒तित्रय को 
सम्यक्‌ रूप से प्रसन्न करने के लिये तीन भूमियों का अतिक्रमण करने का यत्न करो । 
'भू: को तुष्ट करो घृत्युत्साहसमन्वित कर्म के दरा । इसके बिना तुम्हारा यह! 
कदापि अभीष्टवर्षी सिद्धिप्रद वह” नहीं हो सकेगा । भाव द्वारा 'भुवः:” का तोषण 
करों । 'स्वः का तोषण करो विज्ञान द्वारा । यही है श्रुति का विद्या--श्रद्धा उप- 
निषद्‌ । ््ि द द 
जपध्यानादि साधना में सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहण 
परिहार-- क्‍ 
पै७ उत: तथा स्व: पर आरूढ़ होने पर वास्तविक समर्थ भूमि पर अधिकार 
प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ तभी ( इससे पहले नहीं ) तुम गायत्री के “वरेण्यम्‌! और 
मेरुविन्दु रूपी परमोन्मेष ( उन्‍्मीलन ) एवं परमोपरम स्थान ( निमीलन ) को 
संवेदन में मिला सकोगे। और तब 'अधियज्ञ” रूप परम पुमान्‌ क्‍या करेंगे ? वे 
तुम्हारे समारब्ध संवेदन को उस नित्य अमा-पूुणिमा में मिलाने के लिये 'धियो योन: 
प्रचोदयातु-- धी को प्रचोदित करेंगे। ह 
अब है भ्रस्त ग्रहण की बात । यह भी हैं एक जागतिक रहस्य । इसे मात्र 
809 या ।.प्या8४ 8०॥9४७ मात्र मत समझो । अपने छन्द में उम्र विशेष अथवा 
उर्मि श्रेणी सुषम है अथवा विषम, यह प्रश्न उत्यित होता है। छन्द के वैरुप्य वैगुण्य 
जनके को यदि व्याज विध्त कहा जाये, उस स्थिति में कौन उभिहन्द: इन दोनों के 
कोण से अथवा इन दोनों के द्वारा ग्रस्त हो सकेगा । ग्रस्त का मुक्त होता आवश्यक 
है । विशेषतः पादमात्रा सम्बन्धित जो छन्दः है वह अथवा कलाकाए्ठा सम्बन्धित 
छन्दः ग्रस्त हो सकता है। पादमात्रा छन्द ग्रस्त होने पर सूर्यग्रहण तथा कालाकाष्ठा 
सम्बन्धित छन्दः ग्रस्त होने पर चन्द्रग्रहण हो जाता है। उप के दृष्टान्त के अनुसार 
सानुविन्दु अमा ( शुन्य ) का स्थल है। इसके अवसान का आरम्भ है इन दोनों की 
समता का स्थल । यह है विशेषतः सूर्य संस्था । सूये ही समस्त अवसित पदार्थ का 
पुनः समारम्भण करते हैं। यहाँ किसी कारण से ग्रास का तात्पयं है कि अवसान 
भी सम्यक्‌ रूप से नहीं हुआ और समारंभ भी उचित रूप से नहीं हो सका । 


प्रणव, गायत्री आदि जप में एक-एक शून्य स्थल से ( सानु विन्दु से ) तथा 


विशेषतः मेरुविन्दु से इस अमाग्रास को काटना होगां। जब मेरुविन्दु में नाद का _ 


उचित विलय होगा, तभी तो वहाँ से पुनः नाद का सम्यक्‌ उदय हो सकेगा । दहाँ 











हण को आशंका और उसका 
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नांद है सु । उसका ग्रस्त होना अर्थात्‌ अपिहित होना । यह हमने पहले देख लिया 

. है कि गायत्री जप में मेरुविन्दुरूपा जो अमामुख्यता है उसमें नाद के ग्रस्त होने की 
द अति 2 नर रहती है | इसे स्मरण रखना होगा कि नाद के उदय-विलय 
में हो में ग्रस्त होना बौर स्व छन्द में विन्दुलीन होना एक बात नहीं हे । 
इक आओ नादविन्दु अथवा सूर्यसोम का परिपूर्ण मिलन घटित हो 
के ज्योति; विन्दु सिन्धुरस में निष्णात हो गये। वे तुरीय एवं तुरीय 

॥ के परे जो शान्‍्त, शान्तातीतादि परक नैकटिक भूमियां हैं, उनकी कोटि में आकर 
_ उपनीत ही गये । इस प्रकार समस्त अप्रकट भूमि में रसनिष्णात नाद छुतः भानों 
श्ुवको कल के अंक में नव जन्म लेकर समुदित हो रहे हैं । जैसे प्राक्ृत जगत्‌ 
में सुधुिरूप ब्रह्मपुर से अभिनिष्पिन्न होकर प्रत्येक जीव जाग्रत अवस्था में व्यापार 

युक्त हो जाता है । 
प्रणवादि के जप साधक को इसी मेरुविन्दुनिष्णात अभिन्नज्योतिरस में अभि- 
सम्पन्नता ( बह की सम्पन्तता ) को यथासंभव पाने का यत्त करना चाहिये । इस 
विखुलह ता ह हक में निष्िणांवलीन होकर ग्रस्तभीति पूर्णरूप से कब समास्त होती 
है. जब प्ृभ॒वसस्व: रूपी महाव्याहृतीत्रय॒ तथा अन्उन्‍्म रूपी मात्रात्रय के पश्चात्‌ 
रीय ( महः ) अथवा तुरीया ( अध॑मात्रा ) सुर्थाचद्धमसौ से विच्छिन्न पदसाओ- 
कलादिखत में वृत्तिमन न रहकर चिरकाष्ठा स्थिति में अभेद रूप हो जाये ओर जिस 
काष्ठा में परम परिशृद्धि में सूर्य हो जाते हैं. ज्योतिर्षां ज्योति: और चन्द्र ही जाते हैं 
रनों रसतमः । चिदाकाशज्योति: एवं चिद्गगनचन्द्रिका के परस्परत: अभेद आलि- 
गन में मिल जाने पर 'कुतस्तम: कुत्‌: कषाय: कुतोभयम्‌ ? ग्रस्तमीति है सूर्य सोम का 
। बिच्छेद; विग्रह । अधिभृत स्थल में कमी यह प्रथ्वी तो कभी चन्द्र बीच में आकर 
'इस विच्छेंद को ( ग्रहण को ) घटित कराते हैं। अधिदेवतादि में भी विच्छेद होता 
है; परन्तु अन्य हत से होता है। जैसे अध्यात्म में जब जाप चलता रहता हैं तब यदि 
ज्ञपकर्म का मैंल्य निर्वाहयिता प्राण जप के अकुकूल ऋतच्छन्द में न चलकर अद्त 
विरुद्ध छन्‍द में चछता है; तब होता है सूर्यग्रहण और यदि मन जंप के मरमी रस में. 
विष्णात मे होकर दौमंनस्य विकल्पादि कषाय से क्लिष्ट रहता है, तब चल्रश्रहंण की 
स्थिति थीं जाती है । प्रथम दृष्टान्त में मत ( चन्द्रमा ) ने अपने वैमुख्य वेमरिर से 
बल सूर्य ) को आच्छन्न कर लिया । द्वितीय में वाकू-शरीर एवं परिवेशरूपी स्प्ल 
थ, गुर संत्ेग संस्कार ( प्रथ्वी द ) ने, मन को ग्रस्त कर लिया । द 

, ... भ्रव जगत्‌ की: किसी भी घटना के उर्मिचूड़ा' विन्दु ( शिखर ) और सान्‌ 
का 5 | कक । और वहाँ अस्त होने की संभावना देखने पर 
न्‍ विशेष प्रसंग में गम रा का दृष्ठान्त स्पष्ट हो उंठता है । 'प्रचो दयात के पम्चात्‌ 


| 
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जो ऊँ है, उसके विन्दु में स्व छन्‍्द में लीन न होने तक ग्रस्त हो जाने की संभावना 
अधिक रहती है । ग्रस्त होने से बोध होगा कि हठात्‌ ( 89 [श्र 85 ॥६ फछा6 ) 
रुक गया ( »अवरोध )। मानो हठात्‌ उछलू कर ( 89 7एयए 88 7 णश्व० ) चुर- 
चूर हो गया ( प्रतिरोध ), हठात्‌ आक्षिप्त होकर ( 89 $72शा) 88 ६ फ़ध्य७ ) 
उसका सुषमछन्द: ( सिंाणाठशांट एछ७ए४० एक7०7॥ ) खो गया ( विरोध ) अथवा 
वह अब नाद वस्तु नहीं रह गया ( उच्चारित ओम के सम्मान कृत्रिम बाह्यस्वर में 
परिणत हो गया ) यह है तिरोध । इन चारों बाधाओं को काटकर उसे विन्दुशयान 
में उपनीत होता होगा । उदयकाल में झी व्याज विष्त हैं। गूल से क्रमशः नाभि, 
हृदय, कण्ठ के माध्यम से उदय होना उत्तम कल्प है । केवल नाभि से मध्यम है और 
केवल हृदय से अणुमध्यम हैं ओर मात्र कण्ठ से अधम है । 


सीमा एवं परितींसा-कला तथा काष्ठा-- 


ग्रस्तोदयञुच ग्रस्तास्तमु भय॑ मुख यत्वत: । 
पादमात्राकलासंत्र वरंण्यं नयतुदयम्‌ ॥ २३॥। 


पूर्वोक्त क्रम में मेरविन्दु से चाद का अन्त एवं उदयग्रस्त न हो जाये इस 
सम्बन्ध में अवहित तथा यत्नवात रहना होगा । यह ( विन्दुमेर ) विशेषत: 'अमा! 
का स्थल माना जाता है | उध्वे समसूत्र में दूसरा मेरु है नादमेर। यह है पृणिणा का 
स्थल । पाद-मात्रा-कला को ( परस्परत: ) मैत्र सम्बन्ध में रखकर यहाँ जो वरणीय 
उदयकाष्ठा ( परिसीमा ) है, उसे प्राप्त हो जाओ | विन्दुरमेरु में लयकाष्ठा है अथवा 
होने क। सफल प्रयास हो रहा है। इस निमीलून और उनन्‍्मीलून की परिसीमा भें 
उदयकाछ्ठा एवं लूयकाष्ठा को अपाकृत नहीं होना चाहियें। काष्ठा को अपकाष्ठा में 
विफल अपहत नहीं होने देना चाहिये । गायत्री में 'वरेण्यम्‌' है उन्‍्मीरूत काष्ठा का 
स्थल | पहले 'सवितु: पद है। यहाँ सविता स्वयं को नादशिखर पर समुदित कर 
रहे हैं। 'ण्यम” भाग को ( कला को ) 'णीअम्‌' रूप से दीर्घ स्वाबलम्बन द्वारा परि७ 
पूर्णता में प्रकट होने दो । क्या इस प्रकार स्फुरित हो जाते से चरितागंता साधित 
होती है ? नादवाहिता बिन्दु में मज्जमान न होकर पूर्णकला में विकसित होती है , 
फलूत: शिखर स्थल ( वरेण्यम्‌ ) है नादविन्दु शिखर या सोमार्ड शिक्षर । यहां विस 
को अपने पर्णं प्रकटन परिचय में समुदित देखकर मानों नाद उससे कहता 
रहो अज्िव्यक्ति काष्ठा अथवा परिसीमा में, मैं तुम्हारी अद्धॉंगिनी कला का रूप 
धारण करता हूँ । तुम हो जाओ ज्योतिधंन रस ( सोम ) की अभिव्यक्ति परिसीमा 
ता हेँ तुम्हारे परिपूर्ण आलोक रस की नव-नव ऋध्यमाना केछा [?! 


था 


और में हो जाता हू । 
इस करा की भूमिका के साथ तथा पास न रहने से सीमा यह कदापि नहीं जान 
सकेगी कि वह परिसीमा है। कला है तभी तो काप्ठा भी है । 


की पंड | ( २२ ) 


सॉपेक्षमाव 
यदि कहो कि यह तो सापेक्ष सीमात्व है। पारस्परिक अपेक्षा से, तुलना से 
कला कहती है कि तुम मेरी काष्ठा हो। काष्ठा कहती है कि तुम मेरी कला हो। 
किसी उर्मि शिखर पर आरूढ़ होकर इस अपेक्षा को समझ लो । एक ओर क्रमोन्नत 
, अन्य दिशा में है क्रमनिम्त कलाविन्यास--आरोह एवम्‌ अवरोह। भाव तथा 


बोध की भूमि में ही उसे देखो । 


अनपेक्षभाव, वह कहाँ कसे मिलेगा ? 

किन्तु अनपेक्ष भाव ? यह प्रायिक ( 877057796 ) रूप से मिलता है। 
यह प्राप्त होता है किसी सान विन्दु में, श्न्य विन्दु में ७6 (6 76ए/४' 7907॥7६ 
अवसान आरम्भ के सन्धि स्थल में । यहाँ तो स्थिर हैं, परन्तु यहाँ से उठाने पर 
पुनः दीलायमान होने लगेगा । ऐसा न हो, इसलिये खोज है ध्रुव की । कहाँ ? उसी 
अमास्थल मेरुविन्दु में । यहाँ नादकला से सुव॒लित तनु विन्दु अन्य किसी अपेक्षा की 
परभूमि में पूर्व प्रकटन में विराजमान नहीं है । यहाँ नाद एवं कला, दोनों ही विन्दु 
के अपर निरपेक्ष रूप में निमीछित हैं । स्वयं निव्यूढ़ परम काष्ठा नं होने पर भी यह 
है उसकी अव्यवधान अआन्तभूमि | महामाया या परकब्रह्म इस विन्दुमाया को साक्षात्‌ 
माध्यम में रखकर अपरोक्ष साक्षात्कार में प्रकट होते हैं । 'ब्रह्मास्म' है अवबोध का 
कैन्रविन्दु। रसानृभूति में इस परम निमीलन विन्दु को मिलित करो। वही 
प्रमुदित रासशतदल ही है भाव । यहाँ प्रकाश एवं रस, दोनों ही एक मौन 
अव्यक्त परमता से मिलकर अपने कलछाकलित, पादनिष्पादित, मात्रासम्मित रूप 


का परिहार कर देते हैं । 


नाद का ग्रस्तास्त एवं ग्रस्तोदय-- 

अपर सानु विन्दु से विन्दुमेर की एक अपूर्व विशेषता है। नादमेरु अथवा 
शिखर ( यथा-- वरेण्यम्‌ ), विन्दुरूप सोम नाद कला की सहायता से अपने रस को 
पौ्णमासी के दिन पूर्णरूपेण प्रजट कर देता है । वह तब पादमात्रा कलादि, बोधभा- 
वादि के वर ग्रास से ग्रस्त होकर निष्प्रभ या कुण्ठितप्रभ होकर उदित नहीं होता । 
विन्दुमेरु में विन्दु अमा” नित्य ही है। उसकी परम तटस्थ अव्यक्त अभिसम्पन्नता 
की भूमि यह आकांक्षा करती है कि नाद के ग्रस्ताग्रस्त किंवा ग्रस्तोदय होने से कार्य 


नहीं चलेगा । 


प्र वकोटि, श्रूव प्राप्त होने के पहले-- 
इस श्रुव या (अमा' से पुनः चलना पड़ता है । पुनरोदय में ? ध्रुव में आकर 
भी पुनरावत्तंन का चक्रम्‌ ! नहीं । तब अमा” में जो (मा है उसे श्रव में अच्छी क्‍ 








(( रहे; ) 


तरह मिलाओ । तदनन्तर थ्त स पुनरावत्तंते” । प्रणंवादि की सहायता से जो साधना 
की जाती है, वह इसी निमित्त से । ठीक से इस भ्र्‌ वकोटि को ( ४6 7०ंए (॥4( 
00675 7700 (6 ७७४०]४७(६८ ) मिलाने पर भी यदि वह श्रुव धूणित होता है, तब 
यह धूर्णेन है उसी रासमण्डल विमण्डल का दोलन । समझो ! यदि नहीं समझे, तब 


जप को माला को प्राण के हिरण्मय सूत्र में ग्रथित करके मन की मणिमाला को 
घुमाते रहो । 


ग्रहण में गंगा स्नान पुरश्चरण आदि का अध्यात्मसमे-- 


गायत्री जप के दृष्टान्त से नाद-विन्दु कला के उदय-विलूय-अनुदय की अव- 
स्थाओं को संक्षेप में देख लिया । प्रणव अथवा किसी बीज [ जैसे हीं ) अथवा नाम 
में इस अमा-पूर्णिमा के दोनों मेरुओं को सविशेष रूपेण अवहित करके जप करना 
होगा | अर्थात्‌ पूर्ण उनन्‍्मीरून तथा पूर्ण निमीलन के दो स्थरू हैं। इन दो स्थलों में 
ग्रहभीति तथा ग्रहण किंवा ग्रस्त हो जाने की आशंका बनी रहती है। सर्वत्र ग्रस्ता- 
ग्रस्त रूपी दो अवस्थायें घटित होती रहती है । उस समय विशेषत: गंगास्नान-पुर- 
इचरण प्रभूृति किया जाता है। गं--गा "5 नाद--विन्दु की अविनाभाव वहमानता । 
उसमें अवगाहन करो। साथ ही संख्या का निश्चित संकल्प करके पुरश्चरव में लग 
जाओ । जप का ग्रस्तभाव काठने में ये दो भाव उत्तम हैं। प्रथम है विशेषत: प्राण 
तथा रागमार्ग । द्वितीय है क्रिया एवं विधिमार्ग । प्रथम ग॑ं >> नाद--विन्दु रूप प्राण- 
ब्रह्म ,$द्वितीय है गच्छति । गच्छति द्वारा ग्रस्तादि बाधा का निरसन करके “पुर३च- 
रति' 5-5 सिद्धि की ओर अग्रसर हो जाओ । ( शुभ ) संकल्प द्वारा वस्तुगत बाधा 
का, उसमें निष्ठा द्वारा देश बाधा का, जप संख्या की पूरति द्वारा काल बाधा का, 
जपूदि में छन्‍्दोग होकर छनन्‍्दो बाधा का; भगवान को फलसमपंण करने से पाद- 
मात्रादिगत बाधा एवं किचित कार्पण्य बांधा का परिहार करो । हवन में जपशक्ति 
का साक्षात्‌ तेज:, ओज: एवं भगे: के आकार में आहरण करो । साथ ही शान्ति 
वचन; ध्यान, स्तव कीत्तिनादि द्वारा अमृताभिषेक भी करो। पुरश्चरण प्रसंग का 

# वर्णन आगे किया जायेगा। 


ग्रहण काल में पृथ्वी के समसूत्र में आने का तात्पयें-- 

ग्रस्त आशंका निवारण के लिये सूर्य-चन्द्रमा ( नाद तथा विन्दु ) को कदापि 
पाथिव समसूत्र में नहीं छाओ अर्थात्‌ तुम्हारी साधारण वेखरी वाक्‌ एवं उसके 
साथ साधारण प्राणन्‌ एवं चिन्तन जिस पर्दे या 7«ए० में रहकर तुम्हारी इस 
सामान्य जीवन यात्रा को चलाते रहते हैं, सावधान * तुम्हारा बीज-नामजप 
( विशेषत: नाद विन्दु ) उस पर्दे के पीछे न रंह जाये अथवा उससे नीचे न उतर 
जाये । विज्ञान की भाषा में उसका ॥7७727 7.0५९| रंंड्ठा) होना चाहिये। जप का 
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तथा 7(7०/0० |!ां॥ कहीं तुम्हारे पाथिव फांधांग में न उतर जाये। 
पने सेही संकट है । पाथिव अर्थात्‌ जिससे जड़ता परिच्छेद राहत; चिप! 
एड/०77०॥ ) घटित होता है । इन्हें प्रथ्वी तत्व में मत मिलाना । यह तत्व दो 
तथा अन्तरिक्ष के साथ का भजनीय तत्व है । इन सबकी व्याख्या पूर्व खण्डों में की 
जा चुकी है| बीज शक्ति तथा नामशक्ति को पृथ्वी में धारण कराने के लिये ही है 
भगवान का कुर्मावतार | इसे उध्व॑ में उत्तोलित करने वाली शक्ति है वाराही * 


जप में आन्तर एवं अध्यात्म होम भावना कंसे हो-- 
अक्षरमक्ष रब्रह्यन.. चेकाराद्ग्निदोपितम । 
नादविन्दु रवीन्दू च सूयं्ोमाग्निसृत्तिभुत्‌ ॥२४।॥। 
। द | मन्त्र में जो अक्षर (वर्ण) है; उस्ते अक्षर ब्रह्म रुप में जानो। उसमें “ई' 


कारादि रूप में (जैसे हीं) हैं दीपक (उर्जस्वान्‌) अग्नि । झीर्षत्थ नादथिन्दु को 
सुर्यं सोम जानो । अतएवं अक्षरब्रह्म मन्त्र में अग्नि; सुयं तथा सोम रूपी मूत्तित्य 





का भरण करते हैं। अत:-- 
होमे तदक्षरं वेदीमोकारादीन्‌ू हुताशनम्‌ । 
नादाहुतिञ्च स्वाहेति सूत: सोमशच बिन्दुना ॥२५॥। 


जब बीजादि द्वारा होम किया जाता है; तब भावना करो कि वह अक्षर 
ही है तुम्हारी वेदी । /ई” कारादि दीपित उर्जित स्वर उस वेदी में आहित तथा. 
उद्दीपित हुताशनरूप हैं। “स्वाहा! कह कर उसमें आहुति देता है नाद | सोम 
(अमृत) विन्दुरूपेण उस नाममहिम्नि समुज्वल अग्नि से अभिषिक्त होता है । यह न 
होने पर यज्ञफल अमृत प्राप्त नहीं होता । यहाँ भी सूर्याग्नसिसोम रूपी त्रितत्व का 
वारस्परिक उपकुर्वाण अविनाभाव समझ लो--- 
गग्नेहंव नारनेवें फलं॑ दशगुणं ततः । 
प्राणे दशगुणं तस्य लक्षं भावेडइमतं दिवि ॥२६॥। 


यज्ञ फल जो अमृत है उसे काष्ठा में दिखलाने के लिये कहा गया है कि 

बाक्‌ में जो अग्नि है केवल अथवा मुख्यतः उसके उपयोग करने से जो फल 

प्राप्त होता है; उससे दशंगुणित फल होता है होमाग्नि में बीजादि के साथ थाहुति 

. करने से । (इसी कारण पुरश्चरण में मन्त्र जप का होम करने की विधि प्रचलित _ 

है) | तदनन्तर बाह्य अग्नि के स्थान पर प्राणाग्नि (प्राणायाम-शवासजप आदि) में 
बीजादि का हवव करने से दशगुणफल मिलता है। भावध्यान की अग्नि में हवन 
का फल है लक्षयगुण । और चिदरिनि या ब्रह्माग्नि में हवन से प्राप्त होता है साक्षात्‌ 
अमृत | यह साध्य होता है भगवान अथवा भगवती के सम्मुख सर्व॑समर्पण द्वारा । 


$े 
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यहां पर वाक्‌ तथा होमारिनि की अग्निस्थानीय, प्राण की सूर्य ए 
स्थानीय भावना करो । । 
 क्रियामात्र मे उन्नत तथा सानुस्थल में वीर एवं धोर होना 
ग्रहण के सम्बन्ध में यहाँ और अनुसरण नहीं किया ख । फिर भी 
इस सम्बन्ध में दो बातों का प्रणिधान करो। प्रथम यह कि पूर्वोक्त ऊध्व मेर हा 
अध:ः मेरु में ग्रस्तसंकट की विशेष संभावना है। प्रकृति में सभी जगह ज हे 


नस मे हे जड़, भाण; 
मन आदि में परीक्षा करके समझो। मृदुस्थल में यहाँ तककि मध्य स्थल में 


व्‌ं भाव की सोम- 


कभी भी चरम तथा विप्लवी संघर्ष संघटित नहीं होता । दृग्ठान्त में नहीं जा रहा 
हूँ। फिर भी एक दृष्टान्त है--जैसे यह विद्यूतुगर्भ मेघ तथा उसके विपरीत यह 


विद्यू त॒गर्भा पृथ्वी ! बिजली गिरने का विनिमय कब होता है? दोनों को ही 
“अधिमात्र” होकर तीजन्न संवेगयुक्त होना पड़ेगा । उध्वे में उठकर तुम्हारी उज्ञित 
अथवा 0८४० झछाक्ति जब सर्वाधिक होगी तभी उसके निम्नतलू में आ गिरने 
का झोंका ( ?00704] 70798 ) सर्वाधिक होगा। पुनश्च, जहाँ निम्न बिन्दु 
में स्थिर होने का झोंका ( १०५६६ 90(०708] ) सर्वाधिक है, वहीं तुम्हें ढकेलने 
वाला प्राएशंग8 7००7४] सर्वाधिक हो जाता है। अतः चरम पर आहढ़ रह कर 
वीर तथा सानुपीठ (निम्नपीठ) पर आकर 'धीर' हो जाओ। 


जो साध्य है और जो बाध्य है, उके सचरम संघर्ष का स्थल कहो है ? 


वाधिका साधिका चापषि चतृवृत्ता हि रोघिका। 
साध्यं बाधयते सा च बाध्यं साधयति क्रमात ।॥ 
साध्यसाहसकाप्ठायां मतुयिष्ठां बाध्यविक्रमः ॥२७॥ 


रोकिा शधिक्त चार भ्रकार से वृत्तिमती होती है। साक्षात्‌ रूप से बाधिका 
एवं साधिका (जैसे चित्तद्तत्ति का रोध करने पर योग रूपी फल साधित होता है) । 
इसके अतिरिक्त अन्य दो स्थल हैं जहाँ पूर्णतः साक्षात्‌ रूप सेन करके, क्रमश: 
रोधिका क्‍या करती है ? जो बाधा (बाधयोग्य) है; उसे साधक बना देती है, जैप्ते 
कहीं विशेष अल्पमात्रा में क्रमिक भेषज का प्रयोग रोग तथा विष की निवत्ति करता 
है। इसके अतिरिक्त वह जो साध्य है, साधन योग्य है, उसे बाध्य-बाधितं, बाध्य- 
योग्य कर देती है। इसके दृष्टान्त का भी चिन्तग करो । अतः देखो जिस स्थान पर 
साध्य साहस की काष्ठा ( 706 09 6ए० ० इप्रटट255 0०-शीलंशा 07 
#एां700 007) है; बहीं बाध्य का विक्रय भी भूयिष्ठ (66६ 40 क्रांशाल्आ 
९०००० 0५6)) है। इसी कारण साध्य-बाध्य अधिमात्र होकर चरम संघर्ष स्थल 
बन जाते हैं । इस स्थल पर बाधा जिस प्रकार से अजेय महाबली दैन्यरूपा है; उसी 
प्रकार बाधा निरसन क्रिया भी अमोध आयुध शक्ति समाश्चित हो जाती है । यहाँ 




















्फ क्‍ ( २६ ) | क्‍ 


लक्ष्य करो कि गायत्री व्याहरण में छ शुत्य तया छ पूर्ण स्थल हैं। विन्दु मेरू 
(०78) में प्रवृत्त प्रत्याइत छ उमिलेखों का परीक्षण करके इसे समझो । 


गायत्री आदि व्याहरण में शन्य-पूर्ण स्थल ओर उससे ग्रस्त भय का 


निवारण-- 
गायत्री आदि व्याहरण में उक्त पूर्ण शन्य स्थलों का इस प्रकार से परीक्षण 


करो-- 
घट शून्‍्यानि सुख स्पृष्टवा षट पुर्णानि क्रमानवयस । 
शून्यपूर्ण स्थले.... ब्रह्मसंस्पर्शमुखमश्मुते ॥ २८ ॥। 
। स्पर्श ग्रसेत न स्पर्श पूर्ण न नादशेखरे। 
कला नादकलायाँ न बिन्दु न शून्यपुर्णतः॥ २९ ॥। 
पादेनप द्यमानस्य मात्रायां स्थच्च नीयते । 
नाकलितं कलाया वा काष्ठायां यत्‌ समाप्यते ॥ ३० ॥। 
मेरू विन्दु है शून्य तथा पूर्ण के एकनत्रीकरण का स्थल ॥ प्रणव के साथ गायत्री 
व्याहरण करते समय इसी मेरू विन्दु की शन्‍्य कछा (8576०) का स्पर्श करके, 
अथवा तटस्थ होकर (83 ०05७ए 85 905४79|९ (0 06 07870) आरम्भ करना 
होगा। वाक्‌; प्राण तथा चित्त की त्रयी जब तक एक धीरता के उपयोग में 
(7२८4णंआ० ॥०ए८| में) उपनीत नहीं हो जाती, तब तक ऐसा तटस्थ समारंभ भी 
संभावित नहीं है। अतएवं इसमें साधना-भाव एवं वैराग्य के किंचित सौष्ठब की 
अपेक्षा रहती है । जैसे संगीत में किसी राग के आलापन में उस राग का जो ध्र,व । 
अथवा वादी स्वर है उत्तके सम्यक आरंभण एवं उसमें आधार रूप से स्थिति सहज 5; 
ही प्राप्त नहीं हो जाती । जो कुछ भी हो, यह हैं छ शून्य स्थान (?०(०7(७] 
?०7() । इन छ स्थलों के व्याहरण काल में 'सुख” (सहज में) स्त्र्श करके जाना 
होगा जिसमे नाद संवेग में ([(7०08० |(०ए्रा०7(ए० द्वारा) ये स्पर्श स्थल ग्रस्त 
(१(९८8४०० 9 0५ 745860 ) न हो सके । इसे कहते हैं स्पर्शग्रास । 
।  तदनन्तर आदि एवं अन्त के दोनों प्रणवों के साथ हैं, छ उरममिशिखर अथवा 
पूर्ण के स्थछ। इन स्थछो में वाक्‌-प्राण-चित्त-उर्मि प्रभृति उन्मेष के एक-एक 
( आपेक्षिक ) काष्ठा स्थान में आकर एक-एक सुषम आक्ृति को ग्रहण करती हैं । 
इन आक्ृतियों को अव्याकृत ( एणगाापिं८5४ ), अतिव्याकृत ( ०ए८-7%76०5 ), 
अवव्याकृत ( पा0७7 70760 ) एवं विकृत ( ए7५४7776770०॥] ) दोष से मुक्त 
रखना होगा । यदि सुषम ( ?8790०)७ ) आकृति है, तब उसका यथार्थ एड 
ब्रदर्शित होना चाहिये । यह यत्न से साधित होता है । सुषम नादवाहिता में जो अक्ष हे 
( 559 ) चल रहा है; उसके सम्पर्क में विषम; भग्न अनुपात में ( ॥7 6002८7र770 
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( २७ ) 
72]५४०० ) उक्त उमि श्रेणी नहीं चलेंगी | अन्त में शून्य तथा पूर्ण को एक में. 
मिलित करने वाला स्थल जो विन्दुमेर है, वहाँ समापन ( ०[05७४७० ) सम्यक रूप 
से होने पर गीता की भाषा में * ब्रह्म संस्पर्शवुखमश्नु ते” होने लगता है । यह है अभि- 


सम्पन्न होने का स्थान । यहाँ अवश्य शान्त होगा एवं क्रमोपसंहार से आत्यन्तिक 
सुख मिलेगा । तब अभिनिष्पन्न एवं क्रियानिष्पाद्यता नहीं है । 


छ शुन्‍्यों में से एक निरपेक्ष नित्य ( अमा ) है, यह देखा जा चुका। इसी 
अकार छ (ूर्ण स्थलों में एक सर्वाधिक उत्कर्ष का स्थल भी है ( पूर्णिमा ), यह भी 
देखा जा चुका । गायत्री में यही है “वरेण्यम्‌” । यह है नाद-विन्दु-कछा को महामहि- 
स्नि में प्रस्फुटित करने का स्थल । इसे महिम काष्ठा कहते हैं। और मेरुविन्दु है 
परमकाष्ठा । यहाँ संस्पर्श हो जाता है ब्रह्म संस्पश । पहला है अतिशय का उत्कष्ष, 
दूसरा है निरतिशय । यह विषय विचारणीय है ! इस बार सतक॑ हो जाओ जिससे 
इन स्पशें स्थलों में स्पशंग्रास घटित न हो सके। नादकला स्थलों में ( पए 870 
009छा २४०५९ 8508८ स्थल में ) कलाग्रास संघटित नहीं होता । उन स्यलों में 
उि््पवञशाग2 7 ० 07 ( अथवा अन्तबंहिस्फीति ) मानो नादवितान आकृति सोष्ठव 
89777766077 थाते ०प्रए407८० ) को क्षण्ण नहीं करता । जैसे 'धीमहि' में घी को 
शिखर पर दिखला कर पुनः हृस्व ' हि! को उसके स्वच्छन्द सानुस्पर्शी ध्वनिस्तर से 
उठा लिया गया अथवा उसमें 'मीडादि' कन्तन लाकर उसे स्वस्तर में ( घ0720॥- 
(9५ ) प्रएदो लित किया गया। इसलिये आरोह--अवरोह में मध्याक्ष ( शुक्ला 
कृष्णा अष्टमी ) एवं एकोनपूर्ण शुन्य स्थल ( शुक्ला कृष्णा चतुर्देशी ) में सविशेष 
रूप से सतर्क रहना पड़ता है। ये सभी पव॑ तिथियाँ हैं। एकादशी तथा संक्रान्ति 
का प्रसंग फिर कभी कहा जायेगा। यहाँ यह लक्ष्य करो कि अष्टमी आदि पर्व एक 
प्रकार से विश्वव्यापार में संख्यानिष्ठ उमि किवा स्पर्श विज्ञान की अपनी घरेलू 
बात' है । संगीत इसी स्पन्द सांख्य-संख्यान का सुषम तथा मनोहारी रूप है । बत: 
जप में सांख्य-संख्यानगत इस सुषथता का सुरक्षित रहना आवश्यक है। फिर भी 
जप विज्ञान - संगीत विज्ञान नहीं है। क्योंकि जप प्रमेय या गेय नहीं है। इस भेद 
को याद रखना होगा। गायत्री के उगम्बक, मधुमती इत्यादि द्वारा पुटित जप में क्रम 

सन्धि समूह को ठीक रखते हुए परिणय, अन्वय, समन्वयादि क्रम में उस परम सम- 
न्वय को पाना पड़ेगा । “एकमात्र” किसी मन्त्र को दूसरे मन्त्र के साथ ग्रथित करके 
व्याहरण में अधेमात्रा को प्रसन्न करना होगा। जैसे संगीत में दो शुद्ध रागों का 
मिश्रण । मिश्रण में परिणयादि का रहना आवश्यक है। साम्ना उदगीत होने पर वेद- 
मन्त्र उद + गी+थ आकृति में स्थित रहता है । अतः उसके व्याहरण में व्यभिचरण 
नहीं रहता । द 

| स्पर्शग्रास, कलाग्रास एवं पृर्णग्रास रूपी ग्रासत्रयथः नाद के हे बहिव्य॑क्तरूप 

वेखरी में सविश्वेष रूप से यत्न के साथ प्रतिविधेय हैं। किन्तु अन्त: में व्यक्त अथच 


] 





क्‍ ( २८ ) 
>ह्यत: अव्यक्त मध्यादि भूमि के इस शुन्य-पुर्ण सामानाधिकरण स्थल हि ३ | | 
परम ग्रास है; उससे स्वच्छन्द एवं मुक्त हुये विना ब्रह्मसंस्पर्श रूप आत्यन्तिक सुर 
बम लाभ नहीं मिला । प्राण अपने श्राणों के अमृत स्पर्श से वंचित रह गया, 
योंकि निरुद्ध निर्शर सरिता के समान अस्फुटित संवेग निःशेष हो गया । 


जप के पंचमुख: का वर्णन 


द वाद्भमुखः प्रथम प्राणो मनोमुख्यस्तुदुत्तरम्‌ | 
चित्तचेतोमुःख पश्नाच्चितिमुखश्च सोउन्तिमे ॥।३ १॥ 


जपादि साधन में चलना आरंभ करके प्राणसंवित्‌ सर्वप्रथम वागमुख मे 
चलता है। भन् को भंग करके इसे मनोमुख करना पड़ता है। तब मन को रसना 
चलने लगती है। किन्तु क्या मन की अव्यक्त संस्क्रार भूमि है चित्त ? उसे भी एक 
आप साथ लेता होगा । किन्तु यह सहज नहीं है । यहाँ पर अपनी घृतिमति के साथ 
'स्पादाभ्भोजरति” आनी चाहिये । इसके पश्चात है रसोज्वल पन्‍न्था:--उसमे चेतो- 
जैज तथा चितिमुख रूपी तुरीबध तथा अन्तिम मुख भी है। चेतोमुख में प्राण 
सरितानाथ के सब्निधान में आती सरिता के समान उछल उच्छछास गरिमा से रस- 
भुक्‌ हो जाता है। अन्त में सरितानाथ के साथ सम्मिलन पूर्ण होते ही चितिमुख । 
का “रसिकिनी, द्वितीय में /रसो वे सः”, ह्वादिनी का सार मिल जाने से (एकरस” | 
उसे पचमु्त में प्राण को ज्योति: प्रकाश की दिज्या में अन्त तक चलने दो। अस्मि! 
में ही समाप्त न करो | तब जप हो जाता है परमशिवायन । 
विन्दु है समस्त सन्धान का सिन्धु 
सूर्य ( ज्योति: ) एवं चन्द्रमा ( रस ) मानों परस्परत: एक दूसरे को खोज 
रहे हैं। मानो परस्परत: 'लुकाचोरी” खेल रहे हैं । अतः जो समसूत्र पार्थिव है, वह 
ग्रहण के ग्रासमय से भीत है। परन्तु पंचम मुख में वह भय कट जाता है। गायत्री 
जप में प्रणव के साथ व्याहृतिश्य की सहायता लेकर साधिष्ठ वांगमुख ही जाओ , 
प्रथम पाद में रसोज्वल ( वरेण्यम्‌ ) लोल मनोमुख हो जाओ । द्वितीय पाद में चित्त 
को ध्यान की ( धीमहि ) रसोज्वल भूमि में तटस्थ कर छो । तृतीय पाद में रसो- 
ज्वल सत्त/भूक होने के छिये चेत: मधुच्छन्दसा प्रचोदित हो उठे । '( चेत: शब्द का 
'ए! कार इस परम प्रेरणा का द्योतक है ) और अन्तिम प्रणव की सहायता से विन्दु- 
लय द्वारा चितिमुख हो जाओ | यही विन्दु है तुम्हारे समस्त संघान का सिन्धु, यह 
स्मरण रक्‍्खो । द 
पद्यमानता का षट्पदीरूप--जपध्यान तथा रसास्वादन में 
इस स्पर्शग्रासादि निरूपक कारिका की व्याख्या में प्रसंगत यह सब आया, 
तदनन्तर कारिका में पद्यमानता; मीयमानता, अकल्यमानता एवं समाप्यता को ग्रस्त- 























( २९ ) + 


करने का ंदिर है । हे चारों पूर्व परिचित पाद-मात्रा-कला-काष्ठा ही हैं। 
उत्पन्न से प्रारम्भ करके अभिसम्पन्न-अभिनिष्यज्न पय॑न्त सब कुछ का जो पद्यमान 
होने का ऋच्छतिरप है? उसके "कसी भी स्थल में !सूर्यचन्द्रमसौ युगल को ग्रस्त 
नहीं देखा जा | गायत्री में भी उदय-विलय प्रणव के साथ छ पाद हैं। इन्हीं 
में पौनि गायत्री की पद्यमानता है। उदय में उत्पन्न; व्याहतित्रय में 
प्मुत्पत्न, व्वरेण्ये! तक उपपन्। धीमहि में प्रपन्न, द 'प्रचोदयात्‌' इसमें प्रतिपन्न एवं 
विलय प्रणव में अभिसम्पन्न । यह सम्यक्‌ रीति से होने पर अभिनिष्पन्न,-निष्पाद्यता 
का अवसान हो जाती है । वाक्‌ का आश्रय लेकर प्राण ( सूर्य ) एवं मन ( चन्द्रमा) 
की परम की अर अभिमुखी पद्य मानता सम्पन्न हो जाती है । 
जो कुछ बीज आदि उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें यही षट्पदी पद्यमानता है । 
अन्त में पुतः “आधारमानन्दमखण्डबोध' स्थिति स्वभाव में सम्पन्न निष्पन्न हो जाये; 
इसीलिये सब खरे ( जैसे बीज) प्रतिपाद में स्वयं का विस्तार-विन्यास करता चलता 
है । रस सागर से रसकणा ऐसे ही प्राण-तपन करके उदित उत्पन्न होते रहते हैं । 
किन्तु अ दृद्य- भी ती स्वयं को देखकर भी नहीं देखता। अभी भी वह विमना- 
अजालमनों हैं.) मननशील संकल्पहिम में वह हो जाता है समतागाढ़ । स्वयं को एक 
अबूझ अपूरण कामता रूप में पहचानने लगता है । तब उसका क्या होता है ? “यह' 
वह” तथा इन दोनों के व्यवधान ( भूर्भुव: स्वः ) इन तीन में जो अबूझगसना कामना 
छेजा ( 70० एपए०ए0९१ परुए०४ रण पगं]एाण॥०0 ए९शणं॥़ ) है और उसके 
सबिता का जो थुलोक है, उससे अपनी वत्त्मेरश्मि कों मांग लेता है । कहता है है 
भेरे सविता ! तुम्हारा जो वरणीय भर्ग है वह हमें वांछित पद से चलने की प्रेरणा 
तथा छंद: प्राप्त कराये ॥ जो मात्र उत्पन्न था; वह यह वह और इन दोनों के मध्य 
के व्यवधान का आविष्कार करके हो गया समुत्पन्न । । 
अबुझ को प्राप्त करने की कामना जबतक किस्ती केन्द्र से जड़ित नहीं की 
जाती, तब तक ऐसा नहीं होता । जैसे जलीय वाष्प तथा धनरूप वारिकणा । वह 
. बारिकणा का रूप धारण करके शिक्षिरकणा कहलाता है और यहाँ के किसी तृण- 
कुसुम के ऊपर मणि के समान विराजित हो जाता है । अथवा वह उपर की ओर 


चलना चाहता है इस आशा से कि मध्य के अन्तरिक्ष का अतिक्रमण कर सकगा || 
ऊपर, उपनीत होते ही वह रचेगा वही वारिदवरण की रसनिबिड़ तनुरुचि | तब वह 


है उपपन्न । ( अर्थात्‌ वह वाष्प का रूप धारण कर लेगा ) । तदनन्तर किसी एक 
सावन के बादल से निराली निश्ूम संध्या में 'रिम-झिमि बरसकर पुनः लौट आया 
उस स्थान पर जहाँ उसके 'मन का मोर' अपने प्रीतम के मंजीर छत्द पर अपना 


नटन छन्द प्रारम्भ करने लगेगा; अतः उसकी कामना का समस्त लक्ष्य सावन की... 


रसवर्षा में मिल गया । उस दिन वह हो गया प्रपन्न । प्रीतम के मंजीर छन्द में उप्तकां 
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अपना नटन छन्द जितना सधता जायेगा, वह उतवा ही प्रतिपन्न होता रहेगा। तद- 
नन्‍्तर सम्पन्न और निष्पन्न के संवाद में भावमौन “महा” तथा 'परम' मग्नता में 
अन्त: में छिप जाता है । 

इस प्रकार एक रक्षकणा को उपलब्ध करता हूँ सहचरी विश्व के प्रत्येक 
रेणू के अपने रसाभिसार पथ का अनुसरण करते हुये ! यह स्मरण रखना होगा कि 
रस को छोड़कर; रास ही नहीं-सार भी नहीं मिलता और मधुर के बिना सब कुछ 
विधुर है ! ब्रह्म तो अस्ति-भाति रूप से तो कभी भी अस्तमित नहीं है। तब (प्रियं) 
कब होता है ? ब्रह्म मरात्मा ही है इस परम समीकरण में । आत्मा ही प्रियता के 
श्रेष्ठ बोध की एकमात्र खान है और एकमात्र 'परस मणि” भी है । इसी आत्ममधुर 
मात्रा” में निखिल सब कुछ मधुर है। यहाँ विचार करो कि यदि “अस्ति' को 
आधाररूपेण विश्वभुवन में स्थापित करो, तब भाति का साक्षात्‌ रूप होगा 
भास्कर! | प्रियं हो गया चन्द्रमा। केवल अधिभूत पर ही विचार मत करो। 
अधिभृतादि पंचग्राम का समीक्षण करो | 


जप में मात्रा की प्रयोजनीयता, दष्टान्त 


. पद्यममानता की कथा के साथ 'सर्य चन्द्रमसौ” एवं पद-पद में अन्योन्य मिलन 
प्रण प्रषयास को कथंचित प्रपंचित करंके कहा गया । उत्पन्न से लेकर निष्पन्न पर्यन्त 
किसी भी क्षेत्र में इस भाति-प्रियमू, श्रेय:--प्रेयः, छन्‍्द:--सुर के मिलन प्रयास को 
कुण्ठित नहीं होने देना चाहिये । 


ग्रासकरी कुण्ठा ! इसे हटाने के लिये ही वाक्‌, प्राण तथा चित्त को ध्वनिग, 
उन्दोग तथा धामगा करने की साधना. है। मीयमान के. स्थल में सर्वप्रथम सब कुछ 
को संख्या-संख्यान छन्द: में छाकर संख्येय करो । तत्परचातु संख्येय हो जाये प्रमेय । 
इस प्रमेयता की अवधि है प्रसंख्यान प्रान्त पयंन्त । तदनन्तर अप्रमेय की महान्‌ एवं 
परम भूमि ! स्थूलतः गायत्री व्याहरण में अग्नि ( या सूर्य ) मात्रा एवं सोममात्रा 
सात संख्या में सुषम विन्यास में रहते हैं । 'वरेण्यम्‌” है दोनों का सोषम्यशेखर स्थलू। 
कालिक मात्रा के अनुसार 4-4 >< 4--4 ००24, यह संख्या छ पादों में रहेगी । 
: जैसे संगीत में ताछ। यदि इन द्विविध मात्राओं को क्रमशः सुरमात्रा एवं तालमात्रा 
कहें तब इनकी विशेष अध्यक्षता करते हैं चन्द्रमा एवं अर्यमा (सुयं)। कहीं भी 
मात्राभ्रंश नहीं होने देना चाहिये । मात्राज्ञान रहित कोई भी साधन नहीं. चलता । 


कला की कल्यमानता-त्रिसध्या[दृष्टान्त 


तदनन्तर कला को भी अनुरूप भाव-से समझ लो । कला विविध रीति से 
आकलित तथा भावित हो सकती है। इस प्रसंग में यह भावना करो--- 
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उषसं पर्य पूर्वाह्वमहमंध्यज्च भगंसा। 
सायानह पश्य चास्तान्तमपरान्हं प्रचोदयात ॥३२॥ 
गायत्री जप में उदय ओंकार को सविता स्वर की उषाकला अथवा उषा 
अवस्थारूप में देखो । व्याहृतित्रय में देखो ( समुत्पन्ने ) प्रातः या पूर्वान्ह । तत्‌ 
सर्वितु: से 'घीमहि' पर्यन्त अहमेंध्य एवं “वरेण्यं' है शिखर स्थलहू। इसे 'भगंसा' 
देखो । शेष पाद “भ्रचोदयात् है अपरान्ह। विलय प्रणव स्वयं सायान्ह (अस्तकला) 
है । इस पंचकला या पंचअवस्थान में नादविन्दु ( सूर्य-सोम ) का पंचधा कला रूपेण 
स्वाकलन ! वाक्‌, प्राण, मत इनमें से किसी को भी, इस अवस्थानपंचक को, अव्यव- 
स्थित मत करने दो । इस अव्यवस्थान निवारणार्थ «क्या करोगे ? तीनों सन्धि में 
तीन बार “सन्ध्यामु पासीत । मध्यमा के मेरुविन्दु से लेकर वैखरी भूमि में नाद 
उदय की जो उषा ( चारमात्रा अथवा दण्ड ) है, वह है ब्राह्ममुह त्ते। इस समय 
जागते रहना चाहिये | बेखरी में उत्थान की जो सन्धि है उसमें प्रातः सन्ध्या होती 
है । गायत्री में ब्राह्मीतनु में ध्यान | अहमंध्य में जितने समय तक (वरेण्यम' शिखर पर 
नाद आरुरुक्ष रहता है; तब उरुक्रम किवा विष्णु अध्यक्ष हैं, अर्थात्‌ उस समय 
अक्ष है उरुक्रमाधिकरण में । इस संन्धि में होती है मध्यान्ह संन्ध्या । 


प्रात: आचमन में “यद्‌ राव्यामकार्य' इस मन्युक्ृत 'दुरितं' का नादज्योतिः 
सूर्य में ( सूर्ये ज्योतिषि ) हवन करो। इस स्थल पर मन्यु है मुख्यतः तामस। 
अतः: ज्योतिषा बाधयस्व तमः” “हे चादरूपी सविता ! तुम्हारी ज्योति से अजार्गत्ति 
(सुप्त) भूमि से लेकर जागत्ति भूमि से स्थूछत: उठने पर भी जो सूक्ष्म तमसा का 
ग्रास है, उस ग्रास से हमें मुक्त करो। 


तदनन्तर वरेण्यम्‌ में उपनीत होकर जब तुम्हारे ज्योतिरस की महामहिम्ति 


निष्णात होगी; तब केवल धृक्ष्म ही नहीं तुम्हारा “'भगंसा' 'कारण” तमसा को भी 
अपनीत करके 'तमसः परस्तात्‌* तुम्हारे स्वरूप का अनपिहित दृष्टि से अवलोकन 
कर सके इस हेतु हमारी धी को प्रचोदित करो। मध्यान्ह आचमन से “विष्णना 
चघृता” पृथ्वी को प्रसन्‍त करता होगा । जब पृथ्वी साधिकां न होकर बाधिका होती. है, 
तब हो जाती है ग्रस्ताशंका । इसका अनुधावन करो कि पृथ्वी कैसे: बाधिका बन 
जाती है और कैसे साधिक्रा हो सकती है। सब कुछ को पृथु भाव से धारण करने के 
कारण वह है पृथ्वी । अतः नाद के मेरुस्थल में आने पर देखना होगा वहाँ कौन 
पृथतम और कौन अणुतम होगा। <“वरेण्यम्‌' स्थल में ही अणु-तनु-पृथु के अन्योन्य 
._ अनुपात सुसमंजस करने का स्थान खोजो । इसके 'व' से जो कुछ तामस है वह अणु 
हो जायेगा, राजस 'रे! द्वारा तनु होगा और सत्व स्वयं 'णी--अयम्‌' के द्वारा पृथू- 
जित होगा । अतः यह हुआ उत्तमा:उतनुरजा: सत्वविशाल का स्थल । ा 








। 
| 
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इसमें उत्पन्न होकर धीमहि' द्वारा इसी में प्रपन्न हो जाओ। साय॑ संध्या 
कब होती है ? वैखरी से पुनः मध्यमा में छौटने की संधि में । यह है शवमुह॒त्त । यहाँ 
समस्त दुरित ( दूर'नः ईंत -- चलित ) के 'सत्ये ज्योतिषि परमात्मनि' में हवत करने 
यहाँ ज्योति को सत्य रूप परमात्मा के साथ अभेद भावना से मिलाने 


का स्थल है । 
द्वारा प्रथमत: अभिसम्पन्न तथा पश्चात्‌ 


वाला चरम हवन प्रारम्भ हो जाता है । इप्तके 
में अभिनिष्पन्न होता है | देखता हूँ कि परमात्मा में सब कुछ का स्वाहायत जब तक 
नहीं हो जाता, तब तके ज्योति: स्वयं को इतरनिरपेक्ष एकरस भूमारूपेण प्राप्त 
कती । भाति से प्रियम्‌ में मानो एक अवुझ दीवाल रह जाती है । सत्य 
अस्ति | ज्योतिश्चि-- भाति एवं परमात्मति "+ भ्रियम्‌ श्रेष्ठम्‌ । तांत्रिक 
हा एवं शिवतत्त्वाय स्वाहा 
केवल व्याह॒ति में ही नहीं, 
7रणार्थ सन्ध्यात्रयी 


नहीं कर स 
में प्राप्त हुआ 
सन्ध्या में प्रयुक्त 'आत्मतत्त्वाय स्वाहा, विद्यातत्त्वाय स्व 
इन तीत आचमनों की तदनुरूप भाव से भावना करो । 

प्रत्युत गायत्री आदि जप में इन सन्धित्रय में ग्रहग्रस्तता शंका निंद 


की उपासना करो 'सन्ध्यात्रयी मुपासीत । वैदिक तथा तांचिक संध्या में जप एवं 


ध्यान ही है मुख्य योग । शुद्धि-प्राणायाम-आचमनादि इसमें उपकुर्वाण हैं । साधा- 
रणत: जो कुछ मुख्यकर्म का अपकुर्वाण किवा विकुर्वाण है, वही है ग्रहण ( ग्रह के 
द्वारा )। यह लक्षण समस्त भूमियों मे संलूग्त हैं । जैसे 'क' नामक कोई पदार्थ 
अपने अधिकार एवं छन्‍्द में इृत्तिमान है। 'ख' नामक अन्य पढ़ार्थ बेधनैकटिक ( ?०- 
ग्रहाव्याहए 75 07 ९]3 8809 597०76 ) सम्पर्क में आकर 'क' का अपकषेण 
अथवा विकर्षण कर रहा है । ( अवश्य ही “ख उपकुर्वाण हो सकता है “क का )। 
यहाँ दोनों के मध्य के सम्बन्ध को विग्रह कहते हैं । उस विग्रह के साथ इस विग्रह 
को मत मिलाओ । वहाँ 'वि' का अर्थ है अन्य । विग्नह में ग्रह की सृष्टि होतीं है । 
और ग्रह से होता है ग्रहण । यह साधारण परिभाषायें हैं। जगत्‌ के नाना क्षेत्र में 
इनके दृष्टान्त हैं । 'अपकर्षण” आदि को हेय---अपक्ृष्ट आदि प्रचलित अथ में प्रयुक्त: 


नहीं करना होगा । नितरांग्रह निग्रह । 
पञ”चर्िध ग्रह, त्रिविध मण्डल और त्रिविध छाया 


विकुर्वाणो5्पकुर्वाण:. सकुर्वाणश्च वेधत: । 
प्रत्युपकुर्वाणों चेति पश्चविधो ग्रह: ॥३३१३॥ 


ज्योतिष्क जगत में युरेनस ग्रह का अपना कक्ष अन्य किसी ग्रह के वेधनेटिक 
प्रभाव में आकर विषम होते देखकर ज्योतिविदों ने उस अज्ञात ग्रह का आविष्कार 
किया । अपकुर्वाण का दृष्टान्त है सूर्य से पृथिवि शादि ग्रहों का उद्भव | अन्य किसी 
ज्योतिष्क के अपकर्षण के कारण ( 859 ध04/ 8०६०४ ) पहले ये सब सौरसत्ता से 


सम्मिलित 











रूप से अलग होकर पश्चात्‌ काल में विच्छिन्न रूप से उद्भव को प्राप्त 


--क । हु 
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रे ( रे३ ) 
हुये । सकुर्वाण के दृष्टान्त- से [००७७७ या 398 इत्यादि अथवा पृथ्वीपृष्ठ पर 


सागर का जो कलोच्छवास ( १०65 ) है; उसमें सू य॑-चन्द्र दोनों ही सकुर्वाण हैं । 
पृथ्वी एवं चन्द्र ( उपग्रह ) परस्परत: उपकुर्वाण हैं। सामान्यतः सभी परस्परत: 


प्रतिकुर्वाण हैं। अणु के राज्य में, प्राण के क्षेत्र में इस पंचविध ग्रह को देख लो। 


मातसभूमि में इतका सही समाचार और भी अन्तरंग है। यह आगे कहा जायेगा । 


उससे पहले 'वेधत: क्या वस्तु है उसका चिन्तन करो, क्योंकि जपादि साधना में वेध 
विच! र एकमात्र प्रासंगिक है । हे 


मण्डल पारिमाण्डल्यमुपमण्डलमेव च । 
छाया तथा प्रतिच्छायोपच्छायेति त्रिधा त्रिष ॥ ३४॥ 


जड़ प्राणादि समस्त पदार्थों का अपना-अपना मण्डल 80॥078 0£ 5५७७(४- 
70९ 07 7०४78 होता है । उस मण्डल का 'परित:' ( ४66 0 509508706 07 
8०78 ) जो है, उसे कहते हैं परिमण्डल । पृथ्वी-सुर्य आदि दृष्टान्त से इसे 
समझ लो। 
सौम्य कहां किस प्रकार से ? 


सोम्यं स्थान्‌ नादवाहित्वं सौम्या स्पाद्‌ विन्दुलीनता । 
सोम्य: स्थलेषु स्पर्श: स्थात्‌ सौम्यं संख्यान जीवनम्‌ ॥४५॥। 
देशकाल-उपादान इत्यादि के जिप्त आधारपट का विस्तार वरुण करते हैं, 
उस विततपट का रंजन करते हैं सोम | सोम राजा का यह रंजन सम्यक्‌ रूप से हो 
जाने पर सोम का भाव हो जाता है 'सौम्य । गायत्री आदि जप में नादवाहिता- 
विन्दुली नताशुन्य पूर्णादि रूप स्पर्श तथा मात्रादि की संख्या का सौम्य होना आवश्यक 
है । अर्थात्‌ चन्द्रमा तत्व का अपने मान में रहना आवश्यक है। क्योंकि सौम्य रूपी 
जो मान है, वही संख्यान का प्राण है। जैसे गायत्री में कहाँ कितने प्रणव रखने 
होंगे, पादमात्रा की संख्या क्या होगी, इसका निरूपण सौम्य सूत्र से करना होगा ४ 
चवर्ग का आदि वर्ण (च) जो मातृका न्यास में “च' है, उसे स्वयं ब्रह्म सिसृक्षा ने 
काम या संकल्प रूप करके अपने “वाक्‌' के रूप में अंगीकृत किया है। तभी च॑ ++ 


चर्-चल्यते । मूल से सबकुछ प्रसृत होकर 'च॑ चञ्चल्यते' रूपा मातृका का संवकू 


लेता है। अतः जहाँ मूल से यह विश्व एक ओर है विश्व देव्या:, वहीं दूसरी ओर 


है परा-पश्यन्ति रूपी वाक की पुराणी प्रवृत्ति ! “अहं रूद्रे भिवेसुभि३चराम्यहमा दित्यै- 
रुत विश्वदेवेः यही है 'चं चजञज्चल्यते' मातृका की प्रसव सम्भूति विभूति । आदि में 
जो 'क' मातृका है, वह स्वयं को ( भूमसुखस्वरूप को / आवि: रूप में अथवा 


आदिम व्यञ्जनरूपेण मानो आविष्कार करती है। उन्होंने 'ख' रुप से सिसृक्षु हो 
कर स्वयं का ईक्षण महाव्योम ( आकाश ) रूप में प्रथेमतः किया ।गं' रूप से श्राणः 


+ 
# मनन लय लत... मम - -अमममममकानन--+पा-नन+> - ->ममा2०...ल्‍ननमनममभझमन खनग- - टो।. रा रं-+ 


( रे४ ) 


. अथवा मूलप्राणनप्रवणतारूप की प्राप्ति किया। मूलग्राणनप्रणवता 'एको5हूं बहु 
स्याम! है । किन्तु इस बहुत्व में से उसने “एक' “स्वयं” को निरस्त नहीं किया । 

वह तब भी सूत्रात्मारू्प से /छन्दोभि: समन्वयकृत रूप से स्थित रह गया । 
इसी से नादाभिव्यक्ति होती है। “गं! “घं” दोनों को मिलाकर ब्रह्म की तपोमूृरति का 
गठन होता है। “गं? निखिल सृष्टि को पादमात्रा प्रदान करता है। “घं! निखिल को 
अग्रसर करता है काएष्ठा ( [णांएगड एथए० में ) मे । 'तपसा' के वेविषाण--अध्व- 
नीनभाव की काष्टा है 'घं! मातृका में। इसी. कारण सविता की रहस्य संज्ञा है 
'ुणि! । तदनन्तर 'कं! रूप से जो काम ईक्षणादि क्रमेण सृष्टिकाम हुआ, वह काम 
इस बार मानो आत्मनीन ( आप्तकाम ) हो गया । कं विन्दु से विद्वतः समुत्यित 
नाद पुनः विन्दु में ही स्वतः समावृत्त होने की इच्छा करता है। 'घं! तथा “डर में 
है यही स्वत: समावृत्ति सूचना । इस मूल राहस्यिक व्यापार को गायत्री, प्रणव या 
अन्य किसी भी बीज के अपने साधन में प्राप्त करना होगा । इसीलिये जप में विन्दु 
से उदय, मध्य में पूर्णोद्य और अन्त में विन्दु विकय होता है । जिस क्रम से सब 
. कुछ आ रहा है, प्रकट हो रहा है, वह सब पुनः उसी क्रम से विलोम वामेन ) 
रूप से अपने आलय (धाम) में वापस चला जाता है । 

चं' है आदि मातृका 

“चं चंचल्यते” इत्यादि सृष्टि के उस आदिम प्रथम वर्ग को भग्न करके 
द्वितीय वर्ग की आकृति में प्रदर्शत कर रहा है । मानो प्रथम ( क वर्ग. ) ब्रह्म 
बीज का आन्तरण व्याकरण है। सृष्टि के प्रेक्षायतत्र के अन्तरालरू में मानों विश्व 
सिसृक्षु के आत्मस्वरूप का अवलोकन । यहाँ अभी भी प्रेक्षागरह की यवनिका नहीं 
हटी है । मानो विश्व सूत्रधार विश्व के आविर्भाव के पहले अपने सृष्टिसूत्र का सुक्त 
रूप से ध्यान कर रहे हैं । हमें भी यही करना होगा । हमारे अनुभव में ( #एश- 
4९7०6 ) में यह है ध्यान नैकटिक ([7 0०७) भूमि । मन अपने मनन के द्वारा 
“पर! में रहा है । ( अपर से पर में ) वह आकर देखता है कि “वं चज्चल्यते' । 
*चं” चंचल है किन्तु उसमें है छन्‍द ( णतला, [,8७; पांगिशाए ) | “चं' हो 
जाता है “छ!। भर्थात्‌ 'छन्दसा चंचल्यते” । तत्पशचात्‌ विचित्र रूप से ( अणु-वि राठ* 
वाह्म-आन्तर ) जात होगा, #एक एक विचित्र संघात रूप का परियग्रह करके । यह 
क्या है ? 'ज॑ । झं! झंकार ( ॥] प्रांइणा 79. 8000794॥08 67 ०णातएएांए ) । 
” जात ( उत्पन्न ) मात्र को ही इस 'झं! की विश्वजनीन झंकार में झंकृत होना पड़ता 
है । “न' में सब कुछ आत्मनीन हो अपना तृप्तिरपी फल ( बोध में ) प्राप्त करता 
है। अतएवं 'ब' है ए०आगरं० १९०४0॥(७6 54057400707 की मातृका । यहाँ प्रसंगत 
यह लक्ष्य करो कि /चं चज्चल्यते' मातृका से ही चन्द्र एवं सनस्‌ है। (चंचल हि 
मन; कंष्ण ॥ 

















असुर श्ंगार में पयंवसित होती जा रही है। यह हो रह 


( रे५ ) 


इस चन्द्र को चन्द्रमस्‌ ( भगंस्‌ ) तथा चन्द्रमा ( रोबि: ) के मध्य में रख- 
कर प्रवृत्ति देना पड़ता है । अन्यथा मन: तो है प्रमाथिवलवददढ़म ! । और चन्द्र 
भी कामकामी-क्षयिष्णु कलंकी 800०78007 0/ ॥.पराधवा बरिड000705$, 07 ॥,पत३०ए 
है। 'ज॑ जञ्जन्यते' जाजायमान भूतवर्ग की जो ४ववोक्त झंकार है ( झंज्ञति ), वह 
रस आकूतिमयी छन्दोमंजूषा झंझति, विश्व में सर्वत्र अबांध रिरंप्ताव्याकुल जात्तें 
हा है सौम्य--स्ौम्यविधुर 
नष्टचन्द्र ( लेशावगुण्ठिता ) की रक्ानि तथा म्छानि में । इसीं लिये विद्तर में स्वेत्र 
है रिरंसा की एक उत्कट लेशानवगुण्डिता प्रवणता ! कौन कब इस विश्वग्रासी नष्ट 
चन्द्र को ( शरदोत्फुल्लमल्लिका ) का मरमी बनाकर उसपे महारासवस्तु कामना 
तथा रच्तुकामना का पूर्ण अनुग बनायेगा ? कब महामाया अपनी माया को योगमाया 
की भूमिका में उत्तोलित करेगी ? 


. है साध्यशिरोमणि ! पहले चन्द्र तथा सोम के समीकरण की [साधना करो। 
चन्द्रसस्‌ की शभर्गो' भा में जाओ और साथ ही उस परिणयी आदि पंच छन्‍्द में 
मिलाओ चन्द्रमा की मान-माधुरी । समन्वय में आने पर चन्द्र ( साथ में मन भी ) 
होगा सोम ( मनः होगा सौम्य )। महासमन्वय में यही सोम होगा ओम्‌ । और 
परम में ? शुद्ध निरंजव अथवा चाहो तो हो जायेगा महारासरसांजन । 


वरेण्य तथा सोम्य 


वृणीत्रु वरुण: सोम. सोमश्चाभिषणोतु तम्‌ । 
यद्‌ वरेण्यं (हि तत्‌ सौम्पसेकन्न हैच हुठो घठों ॥६६॥ 


वरुण वरण करें सोम का । फल है वरेण्पम्‌ । सोम अपने अम्नत में विवरिषु वहण को 
अभियुत करें। फलत: वरुण तथा सोम परस्परतः मिलित हो गये । वरेण्य -> सौम्य; 
यह अभ्रै; समीकरण मिला। भर्ग: सुमहान्‌ तेजरूपेण पंचक्छेश मूल अविद्या की 
बीज का भर्जम ( भूजते की क्रिया ) तो अवश्य कर रहे हैं, किन्तु सोम की साक्षात्‌ 
अमृतमत्ता में अभियुत न हुये बिना शुद्ध अस्ति भाति भी मानो स्वयं का “आनन्‍्द- 
मेवास्ति, आनन्दमेव भाति” :रूप में साक्षात्कार प्राप्त नहीं करती, अतः पूर्ण शुद्ध नहीं 
होती । मानो ब्रह्म का ब्रह्मत्व और भुमा का भूमत्व तठस्थ होते पर भी पूर्गतः परि- 
निष्ठित नहीं होता । ब्रह्मानुभूति की चरम भूमिका में ठीक “मुख” में ही यह एकान्त 
तटस्थ भाव रहता है। एकान्‍्त अर्थात्‌ अन्त में' अथवा परम में जो एक” है, उसके 
साथ व्यवधान का अभाव। “मानो के प्रयोग के बिना (और कोई कहने का उपाय . 
ही नहीं है। ' क्‍ 

रसिक भी इप "मानो! को अपने रसास्वादत के छिंये] समझ लें,। पूर्ण 
'भरपुर' मिलन के ठीक “मुख में एक्र एक्रान्त अ-भरी अबूझ विरह विधुरता रहती 


( ३६ ) 

. है। यह विरह विधुरता है “लाखों-छाखों युग की । पुनः वही शृन्य-पूर्ण एकसाथ । 
बिन्दु प्रमुखता की परमागति | अतः प्रणवादि किसी भी जप में पूर्ण विन्दुलीनता की 
भूमि में आने के लिये इतना प्रयत्न-प्रसाद है, इतनी प्रसाद-प्रपत्ति है । 


साधन की उत्तम भूमिका की बात समझ लेनी चा हिये । जैसे बद्री-केदार- 
मानस-कैलास यात्री की कथा सुनी जाती है । साधन प्रारंभ होता है प्रथम भूमिका 
से ही उपयुक्त घृत्युत्साह और वरेण्य शरेण्य रूपी परम श्रसाद में प्रपत्ति सम्बल को 
ग्रहण करते हुये। तब यह मन चन्द्र के समान चलिष्णु-क्षयिष्णु, म्लानिमा एवं 
ग्लानिमा से युक्त रहता है। तुम्हारे इस चन्द्र को वरुण तथा सोम भगंस्तेजसा 
( ब्रह्मवर्चसा ) तथा घृत्युत्साहसमन्वित करें । वह चन्द्र हो जाये चन्द्रमस्‌ । इसके 
अतिरिक्त सोम उसे प्रप्ताद-प्रपत्तिरस से अभिर्तिचित करें। अग्नि का देदीप्यमान 
वर्च: सोम के पवमान स्नेहसीकर से अभियुत होकर हो जाये सौम्य । छान्‍्दोग्य की 
उक्ति 'कथं सौम्य ब्रह्मविदिव भासते ते मुखम्‌! का स्मरण करो । उपकोसल अग्ति- 
परिचर्या द्वारा ब्रह्मवित्‌ सौम्य हुये । तुम्हारे साधन की भी प्रथम भूमिका है निष्ठा- 
पुवंक अग्निपरिचर्या । यदि नाम का जप करते हो, तब वह जपनरूप भजन ही हो 
जाये तुम्हारी 'अग्निपरिचर्या। इस "परिचर्या में सोम्य होना होगा। 'असाद 
मधिगच्छति' । 


हठो घठो 


इस प्रकार अन्त में कारिका के अन्तिम चरण को समझो “एकत्र च हो 

घटा” । इसका तात्पय ? महाशक्ति संचयरूप से “ह” है आदित्य । महान्‌ वेविषाण 
आप्यायनरूपेण यही है वरुण । “'ठ” को चन्द्रबीज मानो | क्‍यों ? यह आगे कहा 
जायेगा। यहाँ यह देखो कि सृष्टि का जो आभासिक चित्र हमें प्राप्त हो रहा है; 
उसमें आदित्य-चन्द्रमा स्वच्छन्‍्द सहोदित नहीं हैं। आदित्यतेज में चन्द्रमा तो 
निर्वाणप्रभ तथा लुण्ठित स्नेह हो जाता है। और चन्द्रोदयय के समय आदित्य नेपथ्य 
द की ओर चला जाता है। यह तो बाहरी जगत्‌ की बात है। स्थूल-सूक्ष्म में, वाह्य- 
आभ्यन्तर सभी स्थान पर आदित्य तथा चन्द्रमा ( हठौ ) की आभासिक 
द्न्द्वस्थता को समझो। जैसे, कहीं शक्ति संचय है ( ह ), किन्तु चन्द्रमा (5 ) के 
सोममान में सोम्यच्छन्द में सिचन-विनियोग तो घटित हो रहा है ? इस हिसाब में 
से आध्यात्मिक शक्ति, समाज-राष्ट्रशक्ति, आणवशक्ति इत्यादि किसी को अलग नहीं 
रखना | 'हंठ को आहुति यथार्थ सौम्यछन्द में करने के लिये है 'स्वाहा? एवं 'स्वधा। : 
प्रथम है स्व छन्द में वेविषाण---अध्वनीन करने के लिये । दूसरी है आप्यायन-आत्म- 
नीत करने के लिये विशेष रूप से। न॒थिह, कामदेव आदि गायत्री में विद्महे; 
धीमहि एवं प्रचोदयात्‌ रूपी तीव राहुस्यिक पद विशेषतः अवहित होगें। प्रथम पद 
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में आदित्य, द्वितीय में चन्द्रमा अपने अनु ग्रह का समपात करते हैं। विदमहे में वस्तु 
एवं बोध का व्यापक वेविषाण भान (2579९77९७॥९९ 35 (००7) 07 ९0 भा- 
अंश) है, द्वितीय में (धीमहि) केन्द्रीण सहत भाव में भान है (8४9०7००८९ ४8 
(००१९४०शभंग४ (० 8 9०॥/) | प्रथम है नाद के अनुबन्ध में, द्वितीय है विन्दु के 
अनुवन्ध में । वस्तु तथा बोध मात्र इन दो अनुबन्धों में प्रतिभात होते हैं। जैसे यह 
सूर्य, यह चन्द्र रूपी भाव | इसे और खोलकर, मिलाकर यथासंभव समग्र करके 
देखने की दृष्टि । विचार मनन में 9907688; 809/9एआं5 संर्लेष-विश्लेष । इन 


. दोनों में जिसके कारण सोमच्छन्द: रहता है वह है 'प्रचोदयात्‌' । रा 
'विद्महे तथा धोमहि 


यह निःसंदिग्छ है कि जप में हकारादि.- कका रादि प्रत्येक वर्ण में यह 
दुष्टि है । “ह' बिपुल अखण्ड प्राणेश रूप से तो हैं ही । वे तो हैं प्राणत्रह्म के अखण्ड 
भंडार अथवां संचयरूप ! इसे अपने कण्ठ से उच्चरित 
समझना । किन्तु इसे तो बोध से प्राप्त किया नहीं जा सकता । अतएव 'विदमहे' । 
उस अखण्ड महाभाण्डार को अपने भाण्डार के रूप म्रें प्राप्त करना होगा । अतएव 
घीमहि । इस प्रकार विश्व के रिजव बैंक में अपना खाता खोला गया । अथवा 
तड़ित्‌ शक्ति के किसी विराट पावर हाउस से हमारे अपने घर का कनेक्शन जुट 
गया ! किन्तु अब “'मीटर' भी लगाना होगा । क्यों? उस सौम्यच्छन्द: की रक्षा हेतु । 
अन्यथा 7थोणा6 या (५६४ का डर है। तभी है 'प्रचोदयात्‌”र । इसीलिये हका रादि 
विह्व्प्राण शक्ति की एक-एक आकृति को इन तीन रूपों में साधना होगा। 

अब देखो एकबार 'ह॒ठौ” जौर एकबार “घठो'। “विह्यहे” अधिकार में जो 
है 'ह', वही 'धीमहि' अनुरोध में है 'घ' | 0087० 007धाप्रपण ० 34४० २७- 
08700 870789 ही मानों आदिम सिसृक्षा या सष्ठु कामना से घनीभूत एवं उजित 
होकर हुआ 'घ* घृणि। जो भर्गंस्‌ रूपेण विभु था, इस 'घ” रूप से वह हो गया 
छणि और धर्म । विष्णु भगवान्‌ के धर्म से किसकी उत्पत्ति हुई, इसका स्मरण करो । 
धर्म का अथे मात्र प्रचलित धर्म मत समझना । जो कुछ हो, 'घ” एवं “5” ( सोम-. 
बीज ) को मधु या सोमच्छन्द पें पाओ। जैसे जप में अग्तिमात्राधिक्य होने पर 
जल “घ' धर्मोक्त होकर प्रकट होने लगता है, तब सोममात्रा उसे सौस्य में ले 
गाती है। यह “घठो” आकृति में आती है। ( आकृति «» एणणपां4 ) । 

/ सभी क्षेत्रों से दृष्टान्त लेकर इस हठौ-घढौ आक्ृतियों को समझो प्राणब्रह्म 

के विभुरूप ( नाद ) तथा केन्द्रीणरूप ( विन्दु ) को दृष्टि के प्रसाद से प्राप्त करना . 
होगा । तुम स्वयं दिवालिया न हो जाओ, अथवा रिजवं बैंक भी फेल न हो । योग 
भी पूर्णतः 'क्षेम” में रहना चाहिये । विश्व में सर्वत्र 'ठ' क्षेमंकर ही रहते हैं । योग के 


ह ही सत 


माप 
हा 
(७ 
+िपकराककरी 
ही 


दृष्टिकोण से हठो अर्थात्‌ सामान्यतः हृठयोग । इसे कतिपय आसन-मुद्रा-प्राणायाम 
मात्र ही मत समझो । कलेवर में आदित्य-सोम सम्बन्ध क्षेमंकर नहीं है ( यथा 
- प्राध्धा 0०4०0०॥४४६॥), प्रिण7002] 82]28766 में ) । इसे हठयोग क्षेमंकर बनाता 
है । इसी कारण से आवदश्यकतानुहूप ववामेन दाक्षिण्यं! भी साधना होगा। भर्थात्‌ 
0९९४2८१४४४९ [7८ ६275९ 07 ०7९7(४४0०7. 'कठ' एवं खठ' इन दो आकृति में राज- 
बोग की सानन्द तथा सास्मित समाधि को साधित कर निविकल्प में जाना होगा । 
प्रथम में है आनन्द सम्प्रसाद और द्वितीय में है व्योम सम्प्रसाद | विन्दु एवं नाद । 
” #गठः द्वारा विज्ेषतः कुण्डलिनी अथवा लययोग को और (घट द्वारा मन्त्रयोग साधो । 

 घ! को आदि व्यंजन अथवा सिसृक्षा वर्ग का तुरीय वर्ण कहते हैं । वाक्‌ के दृष्टिकोण 
से “क' को परा मानने से ख! हो जाता है वेखरी स्थल । इसी वैखरी को समर्थ 
करके तथा सौम्य करके ( अर्थात्‌ 'घठौ' आक्ृति में ) मन्त्रयोग साधित होगा । लय- 
योग में मध्यमामुख्यता है। 'घठ' में है पश्यन्तिमुख्यता तथा 'कठ' में है परा- 
मुख्यता । तभी किसी भी योग में इन चारो अंगों के पारस्परिक वियोग से योग 


साधित. ही नहीं हो सकता । 
ः व्यञ्जन तथा स्वरवर्ण 

मातृका विचार के समय आगे यह देखा जाये कि व्यंजन वर्ण प्राणब्रह्म की 
सिसृक्षा या स्त्रष्टुकामादि क्रभ में अभिव्यक्ति की एक मूल बराकृति ( 770000976 
07 ७४४९ एथां(शा ) हैं। और स्वरवर्ण क्या करते हैं ? “व! अथवा अव्यक्त भण्डार 
की खान से प्रत्येक को बाहर करते हुये उन्हें अभिव्यक्त प्राणदृत्तिरूपेण 'प्रसृत” करते 
हैं। यह देखो कि 'स्वर' शब्द में यही व्यंजना निहित है। स्वर की सहायता से ही 
'कादि! 'हादि” निखिल वाक्‌ प्रसृत 'प्रसुता पुराणी” है। स्वरवृत्तियाँ कतिपय मूल 
आकृति युक्त होती हैं। आदि वर्ग को कहा जाता है सिसृक्षा आकृति! । द्वितीय वर्ग 
( तालव्य ) को कहा जाता है छान्दसाकृति। सृष्टि में सर्वत्र छान्दसी आकृति ही 
विधान तथा रक्षा के लिये नियुक्त है। अन्य वर्गों का वर्णन पश्चातुकाल में 
किया जायेगा । है 


यहाँ लक्ष्य करो कि “चं” इत्यादि किसी भी व्यंजनाकृति को स्थुल व्यवहार 

की संकीर्णता में मत छाओ। जैसे 'चं चा््वल्यते” अवश्य है, किन्तु यह स्थूल की 

( जड़-प्राण-मन की ) चापल्य कामना कदापि नहीं है। जब स्वंछडसित आनन्द ( क॑ 

ब्रह्म ) स्त्रष्टुकाम होकर उल्लसित विलूसित होते हैं, तब परिलक्षित होता है *चं 

चाचल्यते' का आदिम परममंजुल रूप । अजुन क्ृष्ण से कहते हैं ““चच्चलं हि मन: 

कृष्ण: किन्तु यह क्‍यों नहीं कहा “हे कृष्ण ! तुम ही हो. वही आदिम परम-मधु- 

'मंजुला चचलता, तुम ही हो चिरलोछ, नवरू चंचल ! मेरी इस चटुल-चपला 


या ६ - 0: न हु - 
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चचलता को तुम अपनी उस रसरासचखचलता में क्या मिलि 


ते नहीं करोगे ?”” किन्तु 
वह तो पहले होने वाली नहीं है । तभी प्रथमत: है अभ्यास-वैराग्य । 


अतः “च॑ चाचल्यते” प्रभृति प्रत्येक तुम्हारी “विरवरा” मातृका को मध्यमादि 
क्रम से परा की प्राणपारम्य एवं शुद्धि परिसीमा में ले चले । न्यास का यही लक्ष्य 
है। तुम्हारे इस साधारण बोध में आने वाले चन्द्र एवं मनः अब अस्ति-भाति न्यास 
की कृपा, प्रसाद से हो जायें चन्द्रमा: तथा चन्द्रमा ( सूरिसुमना एवं सौम्यमना: ) ॥ 
एवं हो जायें उपतनिषदोक्त ब्रह्मविदिव भासते सौम्य”' । जो कुछ अधिहित ( तिर- 
स्क्ृत ) एवं विक्ृृत है, उसे पुरस्कृत तथा संस्कृत करने के अन्तर उस शुद्धिपरि- 
सीमा में जो प्रकृति है, उसमें इसे व्यस्त करना होगा। यही है न्यास । यह जब 


सम्यक्‌ हो जाये, तब है संन्यास । उसमें 'ज्योतिरहं विरजा:? इत्यादिरूप में है परम 
अवबोध । 


क्‍ सोम्य के सम्बन्ध में यह है सबिस्तृत आलोचना । सौम्य प्रसंग में प्रयो जनी - 
यता की सीमा ही नहीं है । विश्व व्यवहार में स्वेत्र ही योग के क्षेत्र के लिये सोम्य- 
संस्था आवश्यक रहती है। जब भूतविज्ञान आणविक शक्तिराशि को सौम्यसंस्या में 
पायेगा, उसी दिन महती विनष्टि की आशंका तिरोहित होकर महती विश्वसृष्टि की 
संभावना हो जायेगी । समाज, राष्ट्र तथा विश्वमानवता की संरचना में सत्र यही 
होगा । अध्यात्म जीवन में सौम्य तो रूपसं रचना में सोने का अलूंकरण है। जपादि 
साधना के व्याहरण तथा अनुधावन में सौम्यप्रसाद से भ्रसन्न रहना होगा । शशि- 
देवर, सोमाद्धधारी शिवगुरु की निरन्तर वन्दता अअत्ीद में! द्वारा करवा होगा। 
जिशेषतः व्याहरण में पाद-मात्रा-कला-काष्ठा के चतुरंग को सौम्यच्छन्द: योगक्षेमंकर 
होना चाहिये। 

यदि गायत्री व्याहरण में उदय-विलूय ओंकार के साथ छ पाद 
पाद में चार मात्रा है, तब ये सब सौम्य में अवहित होगे ( जैप्ते संगीत अ 
पू्वें कथित छ पूर्ण एवं छ शून्य कलायें हैं। ये सभी हैँ सोम्य । और नादमेरु तथा 
विन्दुमेर, ये दो काष्ठा । इनमें भी सौम्य है। सौस्‍्य शब्दाकृति में ही परम संकेत 
सन्चिहित है। स-+-ओम्‌ +-इ-- अं (इ तथा अयू से अ )। जो वर्ण व्याहरण में 
जिन पादादिं से उदित हो रहे हैं ( स ) उन्हें परम योगक्षेम में क्या किया जायेगा ? . 
घूला परावाक में जो ओंकार हैं उसमें तथा उसकी अनुद्ृत्ति में ही उसकी गति हो । 
ओंकार के परमक्षेम का निर्वेहण करने वाले हैं नाद-विन्दु । अतएवं किसी वर्ण के 
उच्चारण में किसी पादादि में यह परमनिर्वाहयित्व युगल ( नाद-विन्दु ) विषम 
वृत्ति में पतित न हों। नाद--वरुण, विन्दु सोम । अतएवं व्याहरण आदि: में 
वरुण-सोम साहित्य ( योग ) तथा संहति ( क्षेत्र ) के यथायथ रहने पर सौम्य तथा 


हैं और प्रति 
लाप में )। 


। बयत7* अब | 


_ विमुख रहता हैं | 


(00075 0/ )) 


उसका निष्कर्ष हो जाता है चन्द्रमा: एवं चन्धमा | प्रत्यक्ष जगत में सूर्य को रोद्र 


द्रमा को सौम्य प्रतिभात होते देखा जाता है । 


सौम्य तथा रोद 

मानों विश्व में सौम्य तथा रोद्र भाव पारस्परिक रूप से ( &7092/79 में ) 
दोनों भावों की अति” की ओर श्रवणता भी है। “अति सौम्य! 
एवं 'अतिरीद्र', यह है दोनों की क्राष्ठा | ईने काष्ठाह्थ के बिना तो ध्रुव तथा परम 
योगक्षेम संभावित ही नहीं होता । तभी जप को प्राप्त करना पड़ता है “अति सौम्या- 
तिरौद्राय में । इस प्राप्ति द्वारा निखिछकलिपित प्रपंचमुछस्थ अविद्या का दहच करने 
वाले जो अतिरौद्र भर्ग हैं, वे भर्ग: सम्मिलित हो जाते हैं निखिल संजीवन, अखिल- 
रसायन सोमरोचि: में अथवा अमृत में । इसलियें उदित नाद को बारंम्बार विच्दु- 
शयानता से उठाकर अमृताभिषिक्त करना पड़ता है । 

चं! आक्रति में लाने पर तादृश 'चं” दान करने वार्ल 
होगी ? “चन्द्र! । इससे चन्दन, चन्द्र, 
हीं। इस चन्द्र में वए्ण 


तथा चर 


द्ध 


अमृताभि्सिचन को 
जो क्रिया है, वह किस धातु के द्वारा सूचित 
चन्द्रमा आदि । यह शुद्ध चद्ध की बात है, वष्ट चस्ठ कौन 
की आप्यायनी तथा सोम की रंजनी वृत्ति प्राप्त होती हैं। वरुणसोम संघात या संहति 
संभावित तथा फलित होती है इसी चन्द्र! धातु की क्रियमाणता तथा सम्पद्यममानता 
में । छेदनादि अथे में एक दो” है। “चन्द्र में यह दो' प्रद्ृष्ट होकर यह बतलाता 
है कि जो अभीष्ट वरुण-सोम संहति है, उसकी. सम्पच्यमानता का विघात घटित हो 
हा है। जैसे नाद श्रवण करना है, परन्तु सुन रहा 8 थे चीे चेपब+ «न रूपी झिलल्‍्ली- 
स्वर | फलत: मन भी क्षिप्त-विक्षिप्त रूप से स्पन्दमान है। “दो” के छेंदन में श्रद्वत्त 
होने पर वेविषाण तथा आप्यायन रूप वरुण अन्तहिंत हो गये । सोम भी /मिनत्रा- 
वरुण” से विरही होकर मानो म्लानिमा-ग्लानिमा के अवगुण्ठन में पड़ गया । सुधा 
हो गई प्राकतत भौतिक जगत की सुरा। अतः “चं' मातुकां तथा *चन्द्र' धातु का 
अभ्यारोह क्रमेण उसके स्वभाव-प्रकृति में न्यास करो । 39 8 9700858 0 डावप- 
3 0720 मन चकोर को “परममोहनिया” रसराज चाँद का जिरपिपासु 
बना लो । 


'चन्दः आकृति-विक्ृति . 
पक्षान्तर से यदि चन्द आकृति में ( बाक्‌ श्राण सनः के समन्वय में ) 
वरुण को सोममित्र भाव से प्राप्त त कर सको, अर्थात्‌ अपनी समग्र 
विपुल अनुभूति ([##€7९॥९७ ) को आत्मनीन करके आत्मा के अपने निव्यूढ़ 
अस्तिता-भातिता-प्रियता में उपसंहृत न कर सको (जैसे वत्तेमान वैज्ञानिक चिन्तन 
में किसी-दार्शनिक प्रस्थान में) । उस स्थिति में 'असतो मा! इत्यादि अभ्थारोह 









( ४१ ) 

का अमृत में समापन नहीं हो सका। परन्तु सोमाभिषवविहीन वारुणी रूपी महा- 
मदिरा ही रह गयी ! इस वारुणी पान द्वारा देत्यपुंगवगण भी उन्मत्त हो उठे । 
हम भी देखते हैं---॥6 छवंब 0(0ह]ा०4प०० ० (00$84) ०एां००७ए९ ूए०0फ- 


]९088 ठाएण०टत 0० धाए वाप्ज़ागाड़, )08078 वी, ० 06 5पएाशा6 


४रतीशरआ० १०९४. चन्द्र विश्वनर को चन्द्रमाविधुर ग्लानिमा में ( 807थ 
[.772०५ ) में खींच लेता है । 


वत्तंमान युग में समस्त धरित्री इसी वारुणी के पान से उन्मत्त है। अध्वनीन 
वरुण का आप्यायन आत्मनीन सोम के रंजन में मिलित होने पर हो जाता है. 
सौम्य । ० अध्वकुशल हो जाये अध्वाकुशलू आर्थात्‌ निश्चित कुशल । जो 
आप्पायन मन्त्र (शान्ति पाठ ) पहले व्याख्यात हो चुका है, उसमें सभी 
बहिरंग को पहले आत्मनिरत ( अन्तरंग ) बनाकर अन्त. में अनिराक्ृत उपतिषद्‌ 
ब्रह्म में उसका निःशेष समर्पण करो। यथार्थ सोम्प साधन का यही मंत्र है। जैसे 
अग्निषोमीय समता के व्यतिक्रमस्थलू में '5& जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌!' । 'ऐ' रूयरी 
वागभवबीज विशेषतः सौम्पसमर्थ है । 


बारम्बरार कहा गया है कि देवता भी मृत्यु भय से भीत होकर गायत्री छत्द: 
का वरण करते हैं, वे मानो इस हेतु 'दुह्माना अमृतस्यधाराम' हो जाते हैं। वाहणी- 
पानोन्मत्त यदुकुल ने आत्मघात कर लिया। इसे व्यष्टि तथा समष्टि जीवन में 
स्मरण रखता होगा । जहां बिदुमहे है किन्तु धीमहि नहों है, ज्ञान है. किन्तु ध्याव 
नहीं है, शक्तिसंचय है किन्तु संयमन नही है, एक प्रकार से मेघस्‌ तथा तपस्‌ का 
'असद्भाव है, वहां आवश्यक है गायत्री छन्‍्द के उस “वरेण्यम” विवरिषु सौम्य को 
'प्रचोदना, जिससे ज्ञानविज्ञन वितति, प्रयोग-विद्याविभूति, कारु-चार कला संघति, 


सभी हो जाये अमृताध्वधाम कुशलिनी । वह अनुताध्वध्वात्त कुहकिनी कदापि 
नहो! ' 


नाभि विर्भात्त वे सूर्यपों वरुणस्तनुते छारान | 
मसिमीते चन्द्रमा नेसिमावरोवृत्यते जगत ॥६९७॥ 


जो भुवनचक्र की नाभि ( स्थूल सृक्ष्म सत्र ) है, उसका भरण सूर्य 
पूवोक्तरूपेण करता है । अरसमुह का वेविषाण अध्वनीन रूपेण विस्तार करता है 
बरुण । चन्द्रमा भुवन चक्र की नेमि को ( स्थूलू-सुक्ष्म सवेत्र ) “मान” प्रदान करता 
है । वह है सौम्यसान । इस मान में सभी अपने छन्द में वर्तेन करते हैं। ऋतध्वग्‌ 
जगत्‌ इसी प्रकार की चक्रनेमि में ,.ही बारम्बार आर्वत्तित होता रहता है।. इस 
प्रकार का सौम्यमान ( अणु-विराट सबकी ) ही स्थिति संस्था है। अणु-ज्योतिष्कादि 














(घर ). 


कक्षावत्तंन द्वारा इसे विचारो। नेमि के सौम्यमान का रक्षण होना चाहिये। इसका 
क्षेम देवत्‌ है चन्द्र । 
जगत्‌ स्वास्थ्य स्वस्ति-शान्ति 

जब वरुण किसी नाभि से अरसमूह ( ॥॥7968 ० 7२०७४४/0९ 80०8५ + 
का विस्तार करते हैं, तब ब्रह्म का एक परम महीयान छन्‍्द: उस समन्तात्‌ विततः 
अरसमूह को एक 'नेमि” का निर्देश देता है। नाभि को कहता है 'तुम अपने अरसमृह 
के साथ. इसी नेमि में संहत हो जाओ और इस नेमि में ही तुम्हारा व्यापार चक्र भी 
आबत्त मान होता रहे ।” ब्रह्म का यह परप छत्दः है सोम ( स ओम ) । यही सोम 
है नेमि-क्षेमंकर रूप से चन्द्रमा । वरुणप्तोम संबात को इसी प्रकार से समझो 8 
भूत ध्राण आध्यात्मादि विज्ञान की सूछ बातों के आधार पर यह कहा जा रहा है । 
बाहरी-भीतरी दृष्टान्तों द्वारा इसका परीक्षण करो। नेमिक्षेम को नाभि सम्पर्क 
( शां(। 7(८6००९ (0 6 5०प्रा०८ ) में देखने पर वह है चन्द्रमसू । अरपरिवेश 
अथवा बहिः संस्था ( छात्रा 760088706 ६0 ॥86 ९॥ए९!०ए०४०६ ०००९५ ) के दृष्टि 
कोण से वह है चन्द्रमा। कला से ( 40 904525 ) देखने पर वह है चन्द्र । पाददृष्टि 
से वरुण, मात्रादृष्टि से चन्द्रमा, कला दृष्टि से चन्द्र तथा काष्ठा दृष्टि से सूर्य सोम । 
* इसे सभी क्षेत्रों में विचारो। ' 


चन्द्रमा जो स्व छन्द मान दे रहा है, उससे जिक्षगत्व ( प्राधरक्षाव07क्‍0 

९८८८॥ पांटं9 ) का त्याग कर तब अनुवत्तंन ऋरना होगा । उस प्रकार के अनुवर्त्तन 
( व्यष्टि-समए्टि ) में' ही जगत स्वास्थ्य है। ज गत्‌ स्वास्थ्य में संस्थापित होने के 
 छिग्रे ही जप में त्तारचक्र आदि का समाचरण कियः जाता है। अतएव ्यण्वन्तु 
विश्वे अमृतस्य पुत्रा:' । संस्थापित होती है स्वस्ति । स्वस्ति के अनन्तर शान्ति । जो 
चक्र स्वस्ति में आवत्तंमान है, वह चक्र शंखादृत्त में, परमबिन्दु में जब अभिमुखीन . 
होता है, तब शआरम्भ है शान्तिपाठ ।' जैसा प्रणव, गायत्री अथवा किसी बीज-नाम 
_ जप में स्वस्ति में विन्दुलीनता आने पर होता है। जब तक “आत्मनीन? स्थिति में 
हालात का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक यथार्थ द्यान्ति है ही नहीं । हरे कृष्ण 
इत्यादि नाम जप में या कीत्त॑न में भी आत्मनीन क्रम से रसोज्वल अथच परम 
निविड़ विन्दु चेतना में डूबना होगा । भावनिष्ठा की सहायता से कुछ समय जब 
_ कीत्तेनादि चलने पर बहिराष्यायन ( 00[6०[४० #ापयांप8 ) सम्मिलित हो जाता है 
_आन्तराष्यायन ( शा 80प्रयं॥28 ) में और वे परस्पर को पुनः पुनः उपचित करने 
लगते हैं। यहाँ पर यही है बरुण-सोम संहति । इस संहति के प्रसाद से एक अनिर्व- 

चनीय सम्यरससमुज्वल मनोगगन पर चन्द्रमा उदित हो जाते हैं। वे रस को तथा 

भास को उनका “मान' प्रदान करते हैं। इस मान में रसाभास, मलिनरस आदि 





( डरे ) 


मर्यादाहीन तथा निरस्त हो जाते हैं। यथार्थ मान के अनन्तर सात्विक विकारादि 
आते हैं ( चन्द्रमा ही वेघुर्थ रस-भासादि में म्लानिमां तथा ग्लानिमा संचारित 
करता है )। तदनन्तर अत्यन्त गंभीर में ओर भी !. अन्त में परम बिन्दु में युगपत्‌ 
परम रलूसन और परमा शान्ति ! पहले स्वस्तिवाचनादि को सम्यक भाव बोध निष्ठा 
से युक्त करना होगा। . 
। नेमिवृत्या यथा पृथ्वों सौम्पां धत्ते हिं चन्द्रमा । 
वाकप्राणचित्तसंघातांस्तथेंव सन्धधीत  सः ॥६८॥। 


सोम्प साधन 


यह परिदृश्यमान चन्द्रमा-दैवतानुग्रहीत चन्द्र जिस प्रकार नेमिवृत्ति में रह 
कर इस पृथ्व्री की सतत्‌ सृष्टि-पुष्टि को सौम्य में रखता है, उस्ती प्रकार विश्वजनीन 
चन्द्रमातत्व विश्व में वाक्‌-प्राण-चित्त के निश्चिल संघात को सौम्य में ही सम्यक्‌ 
वर्तमान रक्खे ! इस उद्देश्य से समर्थ वैदिक ( ऊँ जातवेदसे ) तथा तांभिक (श्रीं ) 
तथा पौराणिक ( एतत्ते बदन सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ ) मन्त्र यक्त्रादि का समाश्रय 
लो । ( यन्त्र में विशेषतः वृत्तस्थल में चन्द्रमादंवत्‌ भावना करो )। यदि कहो -- 
इतने मन्त्र-यन्त्र का क्या काम, एक भाव से ही समस्त अभावों का सदभाव होगा, 
उस स्थिति में यह समझो कि चन्द्रमादेवत्‌ प्रसन्न हैं। परन्तु इसमें शुद्धभाव की 
आवश्यकता रहती है । तब भी लक्ष्य रक्खो कि तुम्हारे भावभाग्य के रूग्ती कौन हैं? 
चन्द्र, अथवा चन्द्रमा: या चन्द्रमा ? इसका यथार्थ निरूपण करने के लिये उस “पद- 
नख के दस इन्दु में मतः को संलग्न करो । वे ही तुम्हारे भावादि को यमनस्थल में 


यमन ( यंत्र ), मनन स्थल में मनन ( यन्त्र ) तथा तायन स्थल में तायन (तंत्र) को 
प्रचोदित करेंगे । क्‍ द 


यदि पुन: कहो कि यह तो उत्तम प्रस्थान है सहजपन्था: है। तब | यह 
उत्तम प्रस्थान तो अवश्य है किन्तु सहज पन्थ तो है नहीं। अच्युत अनन्त गोविन्द, 
इस नामोच्चारणरूपी औषधि से सवेरोग शांति होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, 
परन्तु फिर भी अत्यन्त दुरवगाह वैद्यकशास्त्र की रचना में चरक-सुश्रुत आदि क्‍यों 
लगे ? भागवतादि भक्तिपीयूष वारिधि, वाशिष्ठादि ज्ञानविचार मणिमन्जूषा इतनी 
अपरूप वेचित्रय-वेभव विपुल ( साक्षात्‌ महान्‌ रत्नाकार के समान ) क्यों हुई ? 
'इलोकार्धेत प्रवक्ष्यामि', कहकर फिर करोड़ों ग्रन्थों को क्‍यों अकारण रचा गया 
श्रीमदहनु मात राम का नाम लेते हैं। तिथिवार का ध्यान नहीं रखते। फिर भो 
तुम्हारे-हमारे लिये है 'हरिभक्तिविलास' ग्रन्थ । यन्त्र ( और उसके साथ यथोपयोगी 
तन्‍्त्र एवं मन्त्र ) कभी कहीं भी उपेक्षित नहीं है। होगा भी नहीं । भक्ति का सार . 
है आत्मनिवेदन, किन्तु नवधा साधन करके ही उसकी प्राप्ति हांती है। कलिकाल में 


( ४४ ) 


तो नाम यज्ञादि के मूल में तो नामयज्ञादि परम श्रेयंकर रूप से विहित हैः किन्तु 
उस यज्ञादि के मूल में जो श्रद्धाभाव है, जैसे उसकी आवश्यकता है; उसी प्रकार 
यज्ञ की महाजनजुष्ठ विद्या ( विधि ) तथा उपनिषत्‌ ( सिद्धान्त साधिष्ठ आधार ) 
कभी भी अनादरणीय नहीं है; प्रत्युत उपादेय है । 

यह स्मरण रखना होगा कि जो मनः केवल अपनी कला देखता है, अतः 
अन्यमत अथवा पथ को हेयता की ग्लानिमा तथा म्लानिमा मानता है, वह मनः है 
चन्द्रमादेवत विधुर “चन्द्र' के अधिकार में । चन्द्रमा है “निज” तथा “अन्य इन दोनों 
को ही अपने पूर्णमान तथा मर्यादा में प्रस्फुटित करने वाला तत्व । “अमानी-मानद' 
जन को चनद्गमा प्रदान करते न पूर्णमान । अतः 'ज्योत्स्तायै चेन्दुरुपिण्य ' चन्द्रमा की 
अधिष्ठात्री योगमाया का भजन करो ( ज्योति: शब्द का इ: हटाने से ज्योत्‌ । 
भास्कर में यह इ: आक्ृति प्रकट विषय में है सुर्यज्योति: । इस ज्योत्ति का आधार 
( 8456 ) है ज्योत्‌ । इस आधार ज्योतिः से, 92४० व|]प7048007 से जो जात है 
वह है ज्योत्स्ता । यह इस प्राकृत्‌ चन्द्रमा की सूर्य से उधार लो गई, 30700 छटठा 
नहीं है ) । 

इसलिये “मावर्ज चन्द्रमावह” मा वर्जित जो चन्द्र है, वह चन्द्र 'आ' का वहन 
न करे। “मा! का यह निषेध भागे के चरण में है “चन्द्रमाथ्वहतु त्वा मा । चन्द्रमा 
तुम्हारे शोभन-सौम्यमान में, मर्यादा में 'आवहतु' । 


 सौम्पमान तथा रोद्रमान 
सोम्य -> चन्द्र | रौद्र >चण्ड । अपने अग्निरोद्रवीर्य द्वारा चण्ड ( एवं 


मुण्ड ) को संहत करके देवी हो गयीं चामुण्डा । चण्डी-चण्डिका ब्रह्ममयी महामाया 


रूप से भाविता हो गई। इस प्रकार उनमें अतिसौम्य तथा बतिरीद्र-दोनों है । ये हैं 


जगत्‌ प्रतिष्ठा तथा जगत्‌ कृति । श्री चण्डी में जो नारायणीसूक्त है उसमें वे ब्रह्माणी _ रे 


आदि रूप से नवधा नमस्कृता हैं। उन नौ मैं .से वाराही ( पंचम ) को संधि में 
रखने से पहली चार हैं सौम्या चतुष्ठयी एवं आगे वाली चार हैं रोद्री चतुष्ठयी । 
जप साधना के दृष्टिकोणानुसार देवी का समर है नादविजय । महिषाघुर युद्ध में 
इसी नाद विजय के निमित्त देवी कहती हैं “गज गर्ज क्षर्ण मूढ़ मधु यावत्‌ पिवा: 
म्यहम्‌ । मशु ? सोम अथवा चन्द्रबिन्दु। व्याहरण में विन्दुलीनता हेतु इसी मधु 
को प्राप्त करना होगा। ध्यान में इष्टनिविष्टता में इसे पाना होगा । यह देखो कि 
नारायणी सुक्त में इन नवधाशक्ति के नमस्करण में नाद ब्रह्म का अभिनन्दन ९ बार 
किया गया है। वाराही ही सौम्य/तथा रौद्र ( चन्द्र एवं चण्ड ) इन दोनों भावों का 
सृंधिस्थल है। वाराही में दीर्घ इकारादि स्वर दंष्ट्रा द्वारा नाद शक्तिरूपा वसुन्धरा 


प्र भद्र एवं उम्र विजय शोय॑ समुद्भूत हो रहा है । 






( ४५ ) 


वाराही नमस्क्ृति में उग्र! तथा 'शिवं” रूपी शब्ददय हैं। साधक का अपना 
नाद अभिज्ञता में हंस से शंख पयेन्त भद्रग्राम में और सिहनाद से लेकर चामुण्डा के 
अट्ट अट्ट करालहास्य पर्येन्त उम्रग्राम में नवधा नाद विजय को प्राप्त कर रहा है । 
नादादि समस्त साध्व को कभी तो चन्द्र और कभी चण्ड आकज्ति में प्राप्त किया 
जाता है । “द” कार तथा 'ड' कार । एक है दन्त्यवर्ग का तीसरा, दूसरा है मुधर्न्य 
वर्ग का तीसरा स्वर | दन्त दब्द में इन तार्तीयद्वय का मिलन है। त वर्ग में सामा- 
न्यतः तलबृत्तिता होती है । दन्त्य में है परिच्छिन्नता । एक-एक विशेष आकृति में 
तलवृत्ति परिच्छिन्न हो रही है। द ध, इन दो वर्णों में |.88।0०० है। वह स्वयं को 
[,07280/0099 देखना चाहता है। मानो कोई (४४ स्वयं को घृमकर देख रहा 
है । दध के तल में इस प्रकार की 'द्राधिम” बृत्तिता रहती है। पृथ्वी में बीज 
बोया । वह जवतक तलबृत्तिता मे है तब तक 'त था। ( उच्छूनता की सूचना है 
थ” ) । अंकुरादि के उदगम मे है द्राधिमवृत्तिता ( दध )। सभी क्षेत्रों में इस 
आकृति का परीक्षण करो। मूर्धन्य य्ु-दैवत्‌, ययौस्तत्व मुर्घा में मुख्य ! यह (छूलाट) 
धाम महिम्नि प्राप्त करने तथा दिखलाने का स्थल है। वह घाममहिभा अति सौम्य 


सुन्दर एवं अति रोद्र भयंकर रूपेण प्रतिभात हो सकती है। महादेव तथा महादेवी 
के ललाट नेत्रों की भावना करो । 


टकारादि मूर्ध॑न्य वर्ग के ट॑ ठ॑ ( चन्द्रभा बीज ) में विशेषत: सोम्य तथा डं 
ढ॑ं ( घनन्‍्टा नाद ) में रोद्रभाव संस्थित रहता है। “ण' वर्ण में दोनों का महामहिम्नि 
समत्वय है। ऋ, र, ष' इन तीनों का पूर्वोक्त तीन साहित्य” अनुधावनीय है। इसी: 
के अनुसार 'कष्ण महानाम का चिन्तन करो। “दण्ड” आकृति का परीक्षण करो $॥ 
एक-एक आकति में शोय॑-ऐश्वये-प्रशासन-संयमन समाहार में आता है या नहीं, इसे 
मौलिक विश्व दृष्टि द्वारा, मातृका-मान में समझो । 'दं! तलू वृत्तिता में जो द्राधिमा 
है 'डं! उसे धाम महिमा के अनघ अमोघ ऐश्वर्य से मण्डित करता है । 'दण्डो दम- 


यतामहम्‌ । वाग्दण्ड, कायदण्ड तथा मनोदण्ड, इस प्रकार से साधक मात्र को - 
त्रिदण्डी बनना होगा । 


क्‍ चण्ड तथा मुण्ड आकृति 
चन्द्र एवं चण्ड रूपी आक्तियों के परीक्षा व्यपदेश में यही मूर्धन्य धाम एवं 
दण्ड का प्रसंग हुआ । चन्द्रमा: तथा चन्द्रमा दो रूपी ( सोमराजरूंप से ) दो तत्व 
यथाक्रम से चन्द्र के चण्डमान में शासन ( चन्द्रमा: हारा ) तथा साम अथवा सौम्य- 
मान ( चन्द्रमा द्वारा ) में पालन करते हैं। चन्द्र दण्डभय से उदित, कलूा-कला में 
बिकसित अस्तमित इत्यादि हो रहा है और सोम रंजन में, स्वाधिकार में, सब कुछ- 
में सोम्यभाव ला रहा है और रक्षण कर रहा है। अध्यात्म दुृष्िट से चन्द्र -- मनः 








१. 


( ४६ ) द श 


















इस समीकरण को मन में रखकर मन के दण्डमान तथा सौम्यप्तान की स्थिति का है 
प्रणिधान करो । इन दो मानों की ( दिए 8700 7॥9706, अथवा उलटकर २॥४- , 
06 870 7१९४६०० ) समता भी रक्षित होनी चाहिये । उ'.गपण धात 5408- 
८४० दोनों की । जैसे राजनीति में 0१९०7९5४07 870 (07०॥॥9007. समता 
के व्यतिक्रम में मानस में आसुर उपद्रव होता है । असुर आक्ृति मे दण्ड” है चण्डा- - 
सुर । साम है अयुर आकृति मे है मुण्डासुर। इस श्रकार से इस प्रसंग में दृष्टि है । ॥ 
प्रसंगान्तर से इसे अन्य रूप में भी कहा जा सकता है। फिर भी समस्त ख्पों में, 
सभी प्रसंगों में मातृकामात एवं प्राण रसायन में इसे समझना होगा । अन्यथा मन- ' 
' माठी अर्थ कल्पना से असंगति एवं विसम्वाद आशंकित हो जाता है। अर्थादि कल्पना 
को यथासंभव मूलाश्रय वाली होनी चाहिये * शाखा-प्रशाखा-पल्लवाश्रयिणी होने 
से साधिष्ठाश्रयता नहीं रहती । जैसे "मुण्ड' आकृति । म5-- अन्तिम स्पशंवर्ण 
( ओष्ठय: ) | प्रणवादि मे ज॑से 'म्‌' है सोमानुग्रहीत सौम्य । ड 55 ओष्ठयस्वर वेघ- 
अुरुय । अनुस्वार संयोग से जैसे हूं इत्यादि बीज मे वेध का उग्र घनीभाव है | 7- | 
._ चवशाशगल्वाता णी शंशलाड 7०765: हुल्भारेणेव भस्मसात्‌'। वत्तंमान में . 
4६०० 8077 प्रभ्ृति हुं' बीज आक्तियुक्त हैं। अतः म॒र्न- ड॑ मुर्ध॑न्य तार्त्तीय 
(ड) के शासन के जाकर क्या समझता है ? जिस सोम या सौम्यमान ( ०ए९॥ 77- ' ॥ 
(॥770 77९88परा6 में ) वृत्ति चल रही है, वह द्त्ति स्वयं को अपर्याप्त-वेध-घनीभाव ह 
में ले जाकर एक समग्र योग ( ल्रांझंड ०7 लांप्तंएथं ०००4ा॥07 ) की सृष्टि करती 
है ' यही है साधारण“बाकृति ( (८0770 छाध्णो: एप्प) ). यह सुर एवं १ 
असुर में जा सकती है। कालिका की मुण्डमाला का “ध्यान करो । एक-एक मातृका " 
अनुस्तवार के समर्थ संयोग से इस मुण्डमाला का एक-एक मुण्ड है अथवा नहीं, यह + 
विचार करो । यह सूत्र स्मरण रखते हुये चण्ड-मुण्ड अर 3गद् का परिचय मिल ' 


जाता है । 


शाब्दिक तथा रेखिक आकृति पा 

यह भी देखो कि चण्ड-मुण्डादि श्रत्येक शाब्दिक आकृति का अपना लेख ही 

अथवा रैखिक आकृति ( पएा४ 8029॥ ) है । ये सब स्वाभाविक लेख वस्तुओं बद 
, की हल्लेखा को “मर्मौंक:” स्थल में रखकर व्यक्तिमापन्न हो रहे हैं। हल्लेखा काल ला 
सम्बन्ध में आकर हृदय लेखा और विशेषत: देश-सम्बन्ध में आकर रूप-वर्ण लेखा हो. | । 
जाती है। अब तक लेख की स्वाभाविकता का व्यत्यय घटित नहीं होता । तदनन्तरः है 
यत्तन्निमित्ता-वच्छिन्न होकर व्यूडभाव ( 507₹[6० (0 ०णावा[र0रथा५ ) से काय- है 
चित्र, छायाचित्र, मायाचित्रादि पतित हो जाते हैं स्वभावच्यृति-विजृम्भिता में । इन है 
सब विक्ृति स्थलों में आपतित लेख को स्वभाव शुद्धि या प्रकृति मे छाना पड़ता है। .. 





(४७००) 


वाकशुद्धि, भावशुद्धि प्रभति ऐपी लेखशुद्धि की उपेकज्ञा करने से ही ही नहीं 
सकती। 


पहले गायत्री लेख को शुद्ध आकृति में पाने का यत्त किया गया । यह भी 
देखो कि ओंकार, “क ख'” इत्यादि वर्ण मालाओं का जो लेखरूप हम प्राप्त कर रहे हैं, 
उनकी हल्लेखानुरूपा शुद्ध आकृति कहाँ कैसे मिले? पश्यन्ति दृष्टि के बिना यह 
यथार्थत: नहीं मिलती"। सुरभाषा अथवा सुरलिपि उसी पश्यन्ति वाक तथा लिपि 
का यथासंभव अनुवाद एवं अनुकृति है। ब्राह्मी प्रश्ुति लिपियों के ऐतिह्य तथा 
विवर्त्तन का अनुसरण इस पद्यन्ती-प्रदीपच्छटा में किये बिना मूल तथा काण्ड की 
सन्धावावरोधिका “तमसा” गहनतर होती जाती है। मातव की विभिन्न वाणी के 
विइ्धेष में इस तमसा को मायाविनी होते देखा गया है। प्रस्तर युग के मानवों का 
भी लेखचित्र मिला है, किन्तु इन सब का मूल कहाँ है, आदर्श आक्ृति क्या है? 
क्या इन सब का यथार्थ उत्तर मात्र पतित, विक्षिप्त खण्डित शुष्क 
तुलना में मिलेगा ( 89 7७९५ ए०णी€टागआए 2११ (१०07 
छा& ) ? 


६पल्लवग्राहिणी 
[घ2 3९8३७ 9570!६९७ 


यथार्थ कसे प्राप्त हो ? 

चन्द्रमा ही भ्रत्येक वस्तु को, उसकी हल्लेखा अथवा नाभि, अपनी शक्ति का 
'विन्यास लेख अथवा अर,-इन दोनों के द्वारा समग्र स्वाभाविक 'तेमि! मान में दिख- 
लाने में समर्थ है। यह “चन्द्रमा भाषा-लेखादि विज्ञान में कब समुदित होंगे ? मनुष्य 
की बुद्धि बरेण्यं भर्गसे' के ध्यान में प्रचोदित होकर जब तक एक साथ सर्ववितान- 
व्यापिनी तथा सर्वगहन-गामिन्ती नहीं हो जाती, तब तक चन्द्रमस्‌ एवं चन्द्रमा तत्व 
युगल स्व छन्द में समुदित नहीं होते । अर्थात्‌ वरुणसोम संहति हुये बिना समुदित 
नहीं होते । गायत्री के व्याहरण [ अनुध्यात ) लेख मे इसे नाद विन्दु मर्यादा वर्ण- 
नकाल में विशेषत: कहा गथा है। उदय से वरेण्यम्‌ तक नादब्रह्म की अनुलोम बवृत्ति 
( अपान ) है । शेष तीन पाद में विछोमा ( आाण ) बृत्ति है । विन्दु से “अपैति' तथा 
विन्दु से ही पुत्र: 'प्राणिति!। अनः तथा अण” धातु विचारणीय हैं । इत दोनों की 
समता के साधन मे बुद्धि की ज्योति: एवं रप्त दोनों का ही सौम्यमान में 'प्रचोदन! 

होता है | इस प्रकार से प्रचोदित होने पर मानवमन: ( चन्द्र ) 'भावज' ( सौ! 
मानवर्जित ) नहीं रहता । वरुण-प्तोम संहति में वाक्‌-प्राग-चित्त संघात व फिर 
रहता है ! इसे पहले ही अनेक बार कहा जा चुका । यह प्राणपाद्‌ के एरण मनः )- 
सार्वेभौमिक प्रेक्षाधार मे विवेचित हो चुका है । । एक ज्योति- 

प्राणापानादिवृत्तोनामरा विन्दौ स्मपिता:। ९ ( विन्दुमुखीन ) 

रसे शून्ये च पूर्ण च चन्द्रमा पारदस्ततः «लेख; गायत्रीलेखादि 

॥ करने के समय धाम- 








9 
हिरण्यमुद्ये रेतो माणिक्य॑ परम लये । 
मणिकाचनलोल्यं चेनमणों योजय काचनम्‌ ॥॥७०९। । 


मणि-काञचन-संयोग 

बिन्दु स्वयं रस है ओर शून्य तथा पूर्ण है एक ही साथ | ( पूर्ण से प , शून्य 
मे 'अ! तथा रस से “र का आहरण करने पर होता है पपार! । ) नादादि निखिल 
सन्धान के पार है विन्दु । और प्राणापानादि समस्त वृत्तियों के अर! समूह केहाँ 
पर शेष समपित हैं ? विन्दु में । अतः इस श्रकार विन्द्र पार । सौम्यमान की सहा- 
यता से चन्द्रमा तत्व का समाश्रय करने पर 'पार' जाया जा सकता है । अतः 
चन्द्रमा न्‍+ पार-द । अब चन्द्रमारूपी पारद यदि हिरण्यरेता: नाद-सर्विता आकार में 
समुदित होते हैं, तभी पारद होता है हिरण्य । और यदि यह पारद खिलोम किवा 
लय में विन्दुब्रह्मा अथवा रसेंईवेर के 'पार' को प्राप्त करा दे तब क्या होता है ! वह 
हिरण्य ( भाध्कर ) एवं पारद (चन्द्रमा) मिलित होकर हो जाते हैं परम माणिक्य । 
णिक्राचनलौल्य हैं, तब विन्दुडप मध्यमादि में 


च्च्जं 


अतएव है साधक ! यदि तुममें म 
नादखरूपी हिरण्य सूत्र का योजन यत्तत: करो । 

चन्द्रमादिकतत्वानि स्वानुबन्धेन योजय । 

स्वस्मिन्‌ यच्च तदल्यत्र नस्वस्मिंश्चेन्‌ न तत्‌ बधचिंत्‌ ॥७१॥ 

पारद चन्द्रमादि समस्त तत्वों की योजना अपने सम्बन्ध में करो । इस श्रकार 

की स्वयोजना से ही होती है सर्वेवोजना । स्व! रूपी परमरहरा में जो है, वही 
अच्यत्र भी है। यदि 'स्व' में वह नहीं है, तब वह कहीं भी नहीं हैं । इसलिये चनद्र- 
सूर्य, वरुण-सोम, ग्रह-तक्षत्र, अयन-चरग, तिथि-वा र-योगादि समस्त की योजना 
स्व? में करके अपनी महिम्नि में प्रतिष्ठित हो जाओ सूर्य-चच्धमा आदि प्रसज्यमान 
विषयों की सविस्तृत वर्णना शअध्यात्मसाधना' प्रसंग में है। आशा है कि इस साधन- 
सौकये सरणि द्वारा कर्थचित सहायक रश्मिसंम्पात होगा । 


मन की व्यवहार दृष्टि । चन्द्र तथा सनः 

वे. यह स्मरण रखना होगा कि तत्व तो स्वरूपत: समग्र तथा अवधिभाज्य है । 
सम्बन्ध मान भी उसी प्रकार का है । तत्व का भान भी उसी प्रकार का है। पूर्वोक्ति 
जाती है ऐे तत्वसम्बन्ध में भास पंचक्र रहता है। तत्व सम्बन्ध में ?॥9आ०४| 
यत्तन्निमित्ता-०४०8), ?058॥ए6 यथा 77500 रूपी विभेद तत्वभान में नहीं, 
चित्र, छायाचित्रें; में आते हैं । जैसे वाह्म ( 0000०: ) एवं आच्तर ( 7॥- 
सब विक्ृति स्थलों %बहिंः अन्त: क्षेत्र में समग्र मान को ( 89०0 ए/॥0[6 ० 65- 

; खण्डशः व्यवहार में प्राप्त करना ही होगा । यह विशेषतः 





सन का काये है। मन की जो व्यवहार दृष्टि है वह है अंश-कला-खण्ड दृष्टि । 
यह मनस्तत्व केवल मनुष्य में ही हो ऐसा नहीं है। यह सृष्टि की सर्वेभूधि में 
प्रसज्यमान तत्व--००श॥०३]9 76९४७ एएा०णंएस्‍8 है। संकल्प तथा मांसस 
सृष्टि ही सृष्टि का आदिम पर्याय है। सृष्ठ जीव में भी यही है । 

जीव का अपना जगत्‌ है उसका अपना चित्तस्पन्द । विराट जगत्‌ भी है 
विराट चित्तस्पन्द । अतएवं यह उज्वर वक्षत्र अथवा यह न्गण्य धूलिरेण, इन दोनों 
में कोई भी चित्तस्पन्द से निरपेक्ष मानसहीन ( अमानस ) पदार्थ नहीं है । यहाँ समग्र 
भान को, अंश, खण्ड तथा कला को व्यवहार में लाने का तत्व जैसे मन: है, उसी 
प्रकार से वह रहस्य भाषा में चन्द्र है। पार्थिव चन्द्र में इस तत्व का आभास 
मात्र है। किन्तु उसके साथ समीकरण करके “अच्छा अब बस” मत कहना । 'ताल्पे 
सुखम्‌ अल्प में सुख नहीं है। मन का जो मामूली कर्म है, वह कम उसी प्रकार से 
चलने से तो विश्व चूरमार” हो जायेगा, उसे अंशतः-खण्डश: ग्रहण करना तथा 
उसका बोध भी संभावित नहीं रहेगा । विश्व तथा उसके बोध के लिये क्या आव- 
इयक है ? किसी एक अखण्ड सामान्याधार को रखना होगा और कहना होगा ध्तुम् 
अपने सब खण्ड-खण्ड लेख में, सत्र छत्द में हो जाओ । तुम्हे जिस आधार पट को 
प्राप्त कराया है; वह इस महाकाश के समान वेविषाण एवं अध्वनीन है। ( अर्थात्‌ 
सब कुछ अपने छन्द में अध्वगमन के पक्ष में साधिष्ठ है ) + इस प्रकार का एक आधार 
अवश्य चाहिये ( जैसे इन अगणित ज्योतिष्कपुंज का अथवा अणु-परसाणु का )। 
क्या बहिः क्या अन्तः, सब कुछ स्वल्प, परिच्छिन्न, तथा खण्डित है। विचार करो 
ऐसा बहिविज्ञान तथा अध्यात्मविज्ञान में सर्वत्र है। यह हुआ एक । अन्य एक और 
का प्रयोजन होता है । न्‍न्दोविधायक, छन्‍्दोग कोई एक तत्व । जो सब कुछ को 
पाद-मात्रा-कला-काष्ठा में ले जाये । & ज़ांग्रणएा० ० 0०0-09ंग्र4807, 59५97076- 
85, परं०8007. इसकी काष्ठा या परिसीमा कहाँ है ? उस महासमन्वयी एवं 
परम समनन्‍्वयी छत्द: सोष्ठव में । एक प्रकार से महा एवं परम सौम्य में। परम में. 
अखण्ड पूर्ण ज्योतिरस है । 


पुनइंच वरुण तथा सोस परिचय 
इन तत्वद्य को वरुण तथा सोम की परिभाषा दी गयी है, क्‍या उसे फिर 
कहना होगा ? इन तत्वयुगल की संहति से क्या होता है ? चन्द्र ( या साधारण मन: ) 
अब केवल जो था वह न होकर हो जाता है चन्द्रमा: एवं चन्द्रमा । एक ज्योति- 
विशाल अध्वग ( नादमुखीन ) मावस । तथा एक रसनिबिड़ छन्दोग ( विन्दु मुखीन ) 
मानस । दोनों ही साधना में यथायथ मिलकर धामग । ( शक्तिलेख; गायत्रीलेखादि 
कतिपय कतिपय मूललेख, विश्वहल्लेख-प्रतिकृति की परीक्षा करने के समय धाम- 








, 


गापमित्व का सविशेष वर्णन किया जा चुका है ) | यह लक्ष्य करो कि चन्द्रमादि ति- 
चर्ग का ( चन्द्र, चन्द्रमा, चन्द्रमा: का )जो चन्द्र है; उसमें किसी कलंक या अप- 
कर्ष की कालिमा नहीं है। अंश, खण्ड, भाग तथा कड़ा में न देखने से तो पूर्णतः 
देखा ही नहीं जा सकता; कोई व्यवहार ल्ष्पत्ति भी नहीं होती । चन्द्रकला के 
फनिरमेष-उन्‍्मेष के समान मनः मनन के भी समस्त कुछ के 'भांज को खोल कर और 
आज करके! अपने परिचय के रंग में रंजित करना होगा, अपने व्यवहार के चिह्न 
से चिह्नित करता होगा । 

इस प्रकार से सोम ( चन्द्र ) ही र॑ंजक तथा रजक दोनों ही है। ड्राई क्ली- 
निग तथा साथ ही साथ उसमें मार्का ( चिह्न ) डालता। इन तीवों कर्म में ०0।8७॥- 
78 ही असल है। किन्तु ऐसा सम्यक्‌ रूप से हो कैसे ? यह हो “चल्वमस्‌” रूपी 
भर्गो-रश्मि द्वारा और रंजन भी शोभनभाव से होना चाहिये चन्द्रमा ( पारद ) 
रूप से । इसे मनन द्वारा देखो । 

यह मनस्तत्व प्राण रसायनशाला विदलेषण-विभाजन में विशारद है । इसे 
विदा दे देने पर तो रसायनशाला का द्वार ही वन्द हो जाता है, किन्तु मनःयोग को 
बुद्धियोग तक उन्नीत किये बिता सत्यस्य मुख अपाईत नहीं होता । अखण्ड ज्योति- 
रस या भूमा का आभास-अवभासादि नहीं मिलता । इसलिये चन्द्रमा की “त्रिदेव' 
आकृति में ही अचेंना करता होगा । मस्‌ ( वरुण वर्चेस ) एवं “मा” ( सोममान ) 
के साथ असंहत ( विमुखीन-वियुक्त ) जो चन्द्र है, वह चन्द्र वरणीय वहीं हैं तथापि 
बह भावनीय तत्व तो है ही । 

भजनीय एवं भावनीय तत्व 
दिगम्बर: स्वभासा यः सिताम्बर: सप्नगेसा। 
पीताम्बर स्व्विषा सौम्यः कलड्ूकालिमा कुतः॥७२॥। 


वह भावनीय क्‍यों हैं; विचार करो । जो स्वरूप ज्योति में ( स्वभासा ) 
'निर्लेप, शुद्ध, निरंजन ( दिगम्बर ) हैं, वे अंविद्या मछ शुद्धिकृत्‌ भर्गंः का आश्रय 
लेकर शुक्लाम्बर ( सित्ताम्बर ) हो गये | वे अपनी भरगरश्मि से निखिल मल का 
स्फालन करके समस्त सत्तादि को शुद्धिशुश्रता से सराबोर कर देते हैं। भर्गंस के 
'अस्‌! भागान्त से ये हैं चन्द्रमस । और यदि भावानुराग का शोभन, सोमराग का 
पीताम्बर पहनना चाहो अपने नित्य रस उदासी “मनुवाँ को; तब राका--चन्द्रमा 
तिलक को मस्तक पर धारण करने बाली योगभाया की आराधना करो । वे “जगद्‌- 
बीजाडू राकृति” वैन्दवी कला को 'अमा” ( बीज रूप विन्दुगाढ़ता में ) एवं पूर्णिमा 
( शारदोत्फुल्लमल्छिकारूप नादपूर्णता में )। इन दो परिसीमार्ओों में प्रस्फुटित करा 
देती हैं । रस पक्ष से 'अमा! की प्रमुदित-रास कमलरूपेण भावना करो । व्याहरण में 
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नादमेरु एवं विन्दुमेर। ज्ञानकर्मादि में पूर्णोदय या पूर्ण ख्याति एवं पूर्ण विलय या 


उपरम की भावना करो । इस प्रकार से उदीयमाना तथा विलीयमाना वेन्दवी कला 
में 'कलड्रूकालिमा कुत:” ? 


क्षयिष्णव: कलायाइच याश्चग्रस्ता: कलरूड्िता: । 
विपयेस्ता विलुप्ता वा चान्द्रास्ता नैन्दवी कला ॥७ रे॥। 


जो कलायें ( १५०८०७४ ९धं॥५ ) भीतर-बाहर क्षयिष्णु ग्रस्त कलंकित - 
विपयेरत एवं विलृप्त हैं किवा हो रही हैं, उन सबको चान्द्री करा कह॒ सकते हो; 
किन्तु पंच अपन्हुति से विरहिता जो ऐन्दवी कला है, उसके साथ इसका 'ऐक्थ” नहीं 
है । ऐन्दवी का को एकवचन में क्‍यों कहा गया, इसे विचारों । यहाँ जिन पंच अप- 
न्हव की बात कही गई है, वहाँ लक्ष्य करो कि केवल इस “चांद में ही नहीं, प्रत्युत॒ 
सचराचर व्यापारी जो मनः है, उसमें भी ये सब संभावित हैं। जप साधना में 
प्रणवादि पंचमात्रा द्वारा इन पंच अपन्हव का यथाक्रमेण परिहार करो । जैसे “अ'! में 
क्षयिष्णु, “उ' में ग्रस्त, 'म' में कलूंकित, नाद में विपर्यस्त एवं बिन्दु में विलुप्त, इन 
समस्त आशंका का निवारण करो । 


चन्द्र ( मनः ) जो कुछ भी रंजित रूपायित करता है, उन सब में इस ग्रस्त 
विपयेस्त की संभावना रहती ही है। किन्तु ऐन्दवीकला का जो यह भास है; राग- 
कुदलिनी चन्द्रिका रूप; वह तो अघटनघटनापटीयसी है। तभी-- 


दधति मधुलिहरचेतपुष्पकोषे परागान्‌ । 
जहति किमुत काएपण्य रेणुरागानुलिप्ता: । 
ददति किसमुपल व्याप्युत्पलत्व॑ सयूखा । 
अधघटनघटनीयं चन्द्रिका चेन्दवी या ॥७४॥ 
मधुकरगण मधुलोभ के वश्ञीभूत होकर पुष्पकोष में प्रवेश्ञ करके इवेतपीत- 
रक्तादि पराग रेणुराग में जब तक अनुल्प्ति रहते हैं, तब तक क्या अपने चमकदार 
_काछे रूप ( काष्ण्यं ) का क्या त्याग कर देते हैं? संशय पें प्रइत में 'किमुत' का 
.'प्रयोग किया गया है। और सैकत तठ पर ( बालू पर ) गिरा हुआ जो स्फटिक उपलछ 
 ( पत्थर ) है, उंसे क्या बाल-अरुण आदि मयूख ( सूर्य ) अपनी किरणों हारा वास्तव 
में पद्म अथवा पद्मराग मणि की निजस्व मज्जुश्री प्रदान कर देते हैं? इन सब 
आध्यासिक-आभासिक उपमा से यह प्रतीत होता है मानो यह सब तो अघटन है । 
अघटन कैसे घटित होता है ? किन्तु यह स्मरण रक्‍खो कि अघटन घटित कराने वाली 
कोई परमाश्चय शक्ति ( योगमाया ) हैं, जो अपनी ऐन्दवी कछा की चमत्कारिणी 
चाह चन्द्रिका के परम विस्मयकारी कुहक द्वारा सब कुछ का शुप्रभास्वर महिम्नि 





कक & 0 ) 


. में निरंजन एवं मन्जुलोज्वलराग में रंजन, इन दो अघटन का घटन कराती हैं । 
अतएव हे ऐन्दवी कला ! प्रसन्न हो जाओ । 

अब चनरुद्र से “'व' का आहरण करके चकोर तथा चातक रूपी मन के भावद्टय 

की भावना करो। इनमें भी अघटन घटना त्राप्त होगी ऐन्दवीकला पीयूष प्लावन 


द्वारा निष्णात होने पर--- 

नभसि जलूमुचा चेत्‌ पोौर्णमासी परास्ता, 

स्पृशति किमु चकोरं सोमपीयूषलेश: । 

विलसति विधुबिम्बे चातकः क्वातितृष्ण:; 

पिवतु विगलदिन्दी चातकों वा चकोर: ॥७५॥। 

यदि गगन की घोर घनघटा से शारदपौर्णमासी भी अपास्ता अथवा परास्ता 
हो जाती है, तब देखो कि सुधापिपासी जो चकोर है, छसे कौन सोमपीयूषराशि के 
स्पर्श का अनुभव करा जाता है ! और दूस'टी ओर विमछ आकाश में विधुबिम्ब 
जब अपनी स्निग्ध किरणों के विलास के साथ विकसित होता है, तब अतितृष्णातुर 
( यहाँ तृष्णा में दिवस यामिनी का विचार नहीं है ) चत्क की कौन दशा होती है 
( क्‍्व ) ? अतः चकोर-चातक की तृष्णा का तर्पण एक सा कैसे हो ? एक उपाय- 
यह जो ऐन्दवी कला है, उसे विगलित पीयूष के बादलों के आकार में समदित होने 
होने दो । वह विगलित अमृत घन एक ही साथ चातक-चकोर की तृष्णा को तृप्त 
करेगा | ह 
व्याप्ति एवं अव्याप्ति 
यह सब काल्पनिक भाषा ? किन्तु इसे अनेक प्रसंगों द्दरा समझो । जैसे 

चातक का जलधर+-नाद । चकोर का पूर्णेन्दु न्‍- विन्दु। मनचातक तातल दौधल - 
निदाध में अपवी घनघोर प्याप्त की तृप्ति के लिये सस्‍्वाती जल की कामना 
विपुर घन वर्षा में भी करता है, जिसे कवि इस प्रकार से अपरूप रूपायित सुरायित 
कर गये हैं ! मत चकोर की प्यास क्या है ? रस-माधुरी के निबिड़ में जो अमृत 
विन्दु है, उस निगुढ़ निहित पीयूष कणा के मरमी आस्वादन की प्यास ( जैसे 
मधुप के लिये कुसुम कोरक )। मन की इस चातकानुगा एवं चकोरनुगा इत्तिद्य 
का केवल रस भूमि में ही नहीं, परन्तु ज्ञानादि समस्त भूमियों में अनुसरण करना 
होगा । नाद की सीमाहीन व्याप्ति तथा विन्दु की अवशेषहीन अव्याप्ति, इन दोनों में 
विश्व के समस्त “व्यस्तः“का समस्तीकरण घटित होता है । व्याप्ति तथा अव्याप्ति, इन 
दोनों के मिलन के लिये ही तो है समस्त प्रेरणा; समस्त प्रवृत्ति तथा प्रयास ! बीज 
बीजरूप से ही क्‍यों नहीं चुप रह जाता ? क्यों होता है अंकुर, आरोहादिक़म में ? 
उसकी यह विरामहीन व्याप्ति क्यों है ? वह पुष्पित-फलित होकर पुनः अभिनव बीज 
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होगा क्या इसी आअव्याप्ति के लिये ? ( पहले व्याप्ति अब अव्याप्ति ) । किन्तु उस 
अव्याप्ति में भी अव्याप्ति तथा अप्राप्ति दोनों ही रह जाती हैं। तभी यह जगत्‌ पुनः- 
पुनः बीजाकुर आक्ृति में गतिमान होता रहता है । 

व्याप्ति कहाँ जाकर कहेगी 'यह तो मेरी सम्पूर्ण व्याप्ति हो गई ( पूर्ण ) अब 
कूछ भी बाकी नहीं है ( शुन्य ) ?” इस शून्य-पूर्ण के एकत्र होने का स्थान है विन्दु । 
अत: तुम्हारे जीवन-साधन में नाद को विन्दु से मिलाओ । विपुल-निविड़, महान धन 
प्रचुर निगृढ़ का परस्पर सम्मिलन हो । चातक की कामना है मेघ ->नाद । चकोर 
की कामना है विन्दु | इन दोनों को वेढ मन्त्र का 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' बनाना 
होगा । इस मन्त्र के अन्तिम चरण को नाद-विन्दु पक्ष से समझ लो । जब नाद विन्दु- 
मुखीन होता है तभी है 'स्वाद्त्ति' वह होता है स्वादु-भुञझज्जान। ओर विन्दुलीन 
होकर हो जाता है “अनहनन्‌' | 5800 में बाते कही गयीं। गायत्री में ( त्रिपदी ) 
प्रथम पाद में 'भुवः “अधिक"र' में विद्यमान हैं। विचार करो। वरेण्यम्‌ कहते हैं-- 
यह । यो नः कहते हैं >वह । और धीमहि क्या कहते हैं ? कहते हैं भव: वायुदेवत: । 
709700॥70, सप्रा०/०॥७]. अन्तिम पाद में ( इस त्रिपदी के ) जो स्व: हैं; वे सूर्य 
देवत्‌ अवश्य हैं किन्तु सोम सम्मुखीन होकर “स्वाद” । “भू: से अग्निदेवत्‌ जो हैं, वे 
'स्व.हा” रूप में यहाँ आकर अब स्वधा से मिल रहे हैं। इस स्वधाके स्व का अदन 
करके 'स्वः हो जाता है . स्वादु। स्वयं ही आस्वाद्य-आस्वादक होने के कारण 
'स्वाद्तत्ति' । यह बातें भी $॥0 में हो रही हैं। यह लक्ष्य करो कि वेदमन्त्र ने 
स्वादु ही कहा है, कठु-तिक्त-कषयादि प्रसंग लक्षणों में आने पर अन्य अर्थ हैं; किन्तु 
साधन रहस्य को स्वानुबन्धोपयोगी ( अपने लिये उपयोगी ) अर्थ ही में अवहित होना 
होगा ! द क्‍ 

धत्ते स्वसिति सर्वस्वं विन्दुशक्ति: स्वधा ततः ॥ 
स्वादुदेति स्व॒रत्नरह्ा स्वादु सस्‍्वादु पदे पदे ॥७६।। 


'स्वं' सब कुछ के सार सर्वेस्व को ( एकत्र शुन्य तथा पूर्णता को ) स्वयं 


. घारण करता है। तभी बिन्दु शक्ति ही तत्वतः स्वधा है। इस विन्दु रूप परम स्व 


से स्वर ब्रह्म नाद उदित होकर पद-पद में परम स्वादु होकर पुनः .विन्दु में ही मग्न 
हो जाता है। संगीत प्रसंग में भी इस तत्व की भावना करो | मध्यमा के अव्यक्त 
स्फोट से ( अथर्थात्‌ स्व” ) परनब्रह्म पहले 'सा' रूप में समुदित होते हैं । 

यह जो परम ध्स्वादु' है उसमें तुम्हारे चातक-चकोर रूप 'द्वा सुपर्णा' को 
'सयुजा सखाया' करना होगा। किस प्रकार ? 


वरुणस्तपंयत्येक॑ सोसइचापरमित्यत: । 
वरुणसोमसंह॒त्या तृप्पतः सघुजो हि तौ ॥७७॥ 


( ५४ ) 


बरुण चातक का तथा सोम चकोर का तृप्ति विधान करते हैं। इसीलिये 
वरुणसोम संहति जो चन्द्रमा ( अस्‌ भागान्त, अनूभागान्त तथा आकारान्त ) हैं वे, 
संयुक्त युगलरूप मे तपंण करते हैं । । 


रेण तथा बिन्दु 


नी 


जैसे किसी फूल या औषधि का बीज वपन किया । वरुण जलूद आदि अप 
रूपेण एवं सोम शिशिर आदि रूपेण उस ब्रीज का लालन एवं पोषण करते हैं 
( पुष्णामि चौषधीः सर्वा: सोमो भुत्वा रसात्मकः )। यह स्थूल दृष्टान्त है, किन्तु 
सुक्ष्म को भी व्यापक रूप से समझो । औषधि में वरुण सोम संहति विस्पष्ट आकृति 
में स्फुरित होती है। इसीलिये औषधि है चन्द्रमा व गीया । औषधि में स्वधा केवल 
 सत्ता-शक्ति में नहीं परन्तु स्वराक्षति में भी प्रविष्ट होती है! आदि में 'व' तथा 
_ ओ। 'स' मूर्धन्य और 'धा? गति एवं ऋच्छति रूप ब्राप्त करके हो गया 'धि ॥+-« 
ओषधि । स्वधा का ओषधि रूप में जो विवत्तंन है, उसमें वरुणसोम संहति निष्पन्न 
चन्द्रमा का समाचार दिया गया है। 'स्व' में सोम वरुण अन्योन्य सम्पुट में सम्मि- 
लित हैं। “व प्रथमत: 'उ' में, बाद में प्रणव के आदि स्वर अ' में मिलित होकर 
हो गया 'ओ! । बादि स्वर है आधार स्वर । उसे छोड़कर किंसी का भी अस्तित्व 
नहीं है । 'ओ' के आगे आने पर 'स” गया मूर्डा में ( उषस्‌ आक्ृति भो इस असंग में 
परीक्षणीय है )। 'ओ' में शक्ति व्यापिका ( 35 (०7एंए्पपण० ) है । उस शक्ति में 
सब कुछ का हालन होता है ( यथा वायु मण्डरू में व्याप्त जलीय वाष्प आदि )॥ 
किन्तु शक्ति कौ रेणु ६8 (एब्णाणा था (/077$०७/ रूप समाप्त करना चाहिये 
_ पाषाण बनाने के लिये। ( यह दृष्टान्त |र०णंशपप€ इत्यादि के रूप में मिलता है ) 
शक्ति को रेणु. रूप में लाने के लिये प्रपातन (्‌ ]7006706 ) मुद्धंन्य होकर प्रेरित 
करता है। . '. 


। समन्तात्‌ सिचित शक्ति ( सकार ) किसी ऐसे धाम से उत्सरित होगी, जहाँ 
. से वह रेणु विकिरण रूप से वापस आ सके । विश्व के नाना स्तरों में यह रेणुकरण 
तथा विकिरण घाम विन्यस्त है। उन धाम समूह की साधारण संज्ञा है 'ष। इसे 
 मूर्धन्य करके उच्चारित करना चाहिये । यथा ऊष्ण, हृषीकेष, ऋषभ, इपभ, उषस, 
ओषधि, भेषज इत्यादि शब्दों में परावरभाव से जो मूर्धन्य धाम की शाकती आकृति 
रहती है, उनके शक्तिमान की यथायथ रक्षा करके ही उच्चारणादि करना उचित 
: है। प्रथम नाम में मू्धन्य धाम की प्ररिसीमा ( तीन मूधन्य सम्मिलन ) है। इस 
पर अथवा परमभूमि से आरम्भ करके मूर्धन्यधाम परम्पराक्रम से अवरता में अव- 
तरण करते हैं । किसी अवर मूर्ध॑न्यस्तर में सिचित शक्ति का त्रपातन (704०॥०७) 
घटित होने पर जिस रेणुरूप का प्रतिफलंन (०९९7० ) होता है, उसमें अव- 
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क्षेपणादि ( २८४०४०४०॥ ) की न्यूनाधिक सम्भावना रहती ही है। किन्तु परम 
मूधेन्य “अव”' अथवा “अप' इस संभावना से शून्य है। अतः वहाँ जो जायेगा, वह 
पूर्ण हो जायेगा, और वहाँ से जो आयेगा, वह पूर्ण ही आयेगा। अन्यन्न जो रेणु है 
वह यहाँ है विन्दु-शुन्य-पूर्ण एक साथ । इस बिन्दु तक गये बिना किसी. तत्व के: 
यथार्थ हानोपादान शून्य एवं यूर्ण तत्व रूप प्राप्त करने की सम्भावना ही नहीं है । 


दृष्टान्त 


किसी भी वाह्य जल, वायु, अथवा मन के किसी भावादि को तत्वतः जानते 
तथा प्राप्त करने के लिये केवल रेणुरूपता को ही उदाहरण के स्वरूप सें लेने पर कुछ 
नहीं होगा । आधुनिक विज्ञान रेणुधारा क्रम से बहुत दूर तक अग्रसर हुआ है, फिर 
भी विन्दु अभी भी बहुत दूर है | रेणु की उमि तथा उभि का पुनः रेणु, इस परोव- 
रीयान क्रम से विन्दुधाम की खोज अवश्य हो रही है, परन्तु इस प्रकार की जो खोज 
गु।९०0! ०४०४ 7078508260०7 ) है, उसमें अव्यवस्था की आशंका कैसे समाप्त हो ? 
इसलिये तुम अपनी वाह्य तथा आच्तर उमि ( स्पन्दत ) को ऐसे किसी धाम का 
स्पशे दो, जहाँ से वह अपनी विक्षिप्त रेणु-विकिरण रूपता का परिहार करके स्व 
छन्द में संक्षिप्त बिन्दु पूर्णता में समाहत हो सके | एक प्रकार से व्यावृत्ति से समा- 
बृत्ति ही जप का लक्षण है । जैसे ओ--कोई उमि या स्पन्द-वितान । इसे 'म'! में एक 
अन्तिम स्पर्श देते का साधन करो । किसका स्पर्श ? नाद का। अच्छा, किन्तु स्फुरण 
होने पर भी वाना ग्राम में होगा तो ! तभी ओम का जप करते-करते नाद के इस 
एकमात्र समर्थ ग्राम को प्राप्त करने का यत्व करो । यह सहज ही नहीं होता । तब 
भी भावनिष्ठा के साथ रंगे रहो । सम्यक रूप से समर्थ ग्राम ( मुद्धेत्य धाम ) की 
प्रापि से ही यथाथे विन्दु मिलन होता है | प्रणवादि समस्त जप में यही लक्ष्य करो। 
वैन्दवी की प्राप्ति हेत॒ ऐन्दवी ( चन्द्र विन्दु ) की साधना करो। कृष्ण नाम में जो 
'घ' है, वह परमाकर्षक है। साक्षात्‌ भाव से । ु 


अन्य-अन्य महानामों में ( राधेश्याम-कालीतारा-हरेराम, उमाशंकर ) यह 
परमाकर्षण विन्दु अन्य आकृति में विद्यमान रहता है। जप प्रारंभ मे स्पन्द साधन है 
( भाव-छन्द: के साथ )। पश्चात्‌ काल में यह हो जाता है नाद साधत और अन्त में 
विन्दु साधन | चरम में होती है “इष्ट' से अभिनिष्पन्तता । स्पन्दसाधन काछ में 
चित्त चालित होता है चान्द्री शक्ति द्वारा। इसमें भी पंच अपन्हुति की आशंका 
रहती है । ताद साधना में चन्द्रमा: एवं विन्दुसाधन में चन्द्रमा विषशेतः चित्त को 
अध्यक्षता करता है। स्पन्द साधन में चार, नाद साधन में ९ पाद तथा बिन्दु में 
३े पाद, सब मिलोकर ४--९--३८-१६ पादों में जपादि का समापन करना पड़ता 
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हु । यह प्रसंग आगे कहा जायेगा । तब भी पहले जो शब्दसाधन है। उसमें पाद- 
मात्र-कला-काष्ठा द्वारा पूर्वॉक्ति अपन्हव आशंका का परिहार करो । 
स्पन्द साधन में चार लक्ष्य 
वर्दतेी पद्यमानं यन्‌ मीयसानञझच मसुच्यते । 
क्लियते कल्यमानं न पुर्यमाणं न लुप्यते ॥७८॥ 

जो छन्‍्दोग (वस्तु) पाद-पाद में पद्यमान, सम्पद्यमान इत्यादि होता रहता 
है, वह तो बढ़ता रहता हैं। क्षययुक्त (क्षयिष्णु) नहीं होता । यदि सुषम मात्रा में 
स्वयं को 'मित' 'सम्मित” इत्यादि किया जाये, तब वह ग्रास आदि से मुक्त हो जाता 
है । यदि वह स्वयं ( पृर्वोक्त ऐन्दवी ) कछा-कलछा में सौम्य-शोभन आकलन करके 
परिस्फुटित होता है, तब उसके क्लिन्त ( कलूंकित-विपर्यस्त ) होने की शंका ही 
कहां है ? और अन्त में जो पूर्यमाण होकर अपनी पूर्णता परिसीभा में उपनीत हो 

जाता है, उसकी अवल्प्ति की संभावना नहीं रह जाती । 
स्पन्द विज्ञान के दृष्टिकोण से इन चारों का चिन्तत करो और अपने वक्‌- 
प्राण-चित्तादि की स्पन्द साधना में स्चेतत हो जाओ । स्पन्द के किसी अवर शक्ति 
क्षेत्र में उदित होने पर उसे बाधप्रतियोगी ( एणावाए0780 97 ॥€ाॉंधा'त7९9 
६8007 ) होना पड़ता है। तभी सप्तशती मे अविनश्वर परमाणु व्याख्या में लाई 
कालविन ग्रभृति को ईयर की ९८६९० ॥धांव9 को स्वीकार करता पड़ा है। यह 
रोध प्रतियोगिता नाना आकार में आती है | जैसा यन्त्र तथा कंठ से गीत में होता है 
उसी प्रकार सबंत्र सुषम-स्पन्दवितान तथा संहति समुच्चय के लिये स्पन्द की जो 
अवष्टम्भक, विक्षेपादि प्रतिक्रिया संभावित ( ?05आ9]8 64/007छांग्राेझ 80०2 ९77९8 
7९8०(४०४$ ) होती हैं, उन्हें सर्वाधिक न्यूचता में छाना होगा। न्यूनता 5 एएं- 


जाए, उचित रूप से पाद-पाद में पद्यमान होने पर इस प्रकार से क्षथिष्णु होते की 
: संभावना विदूरित हो जाती है। बीज से अंकुर, उसस्ते प्ररोह आदि । सम्यक्‌ रूप से 


पाद-पाद में स्वयं को अपनी साफल्य चरितार्थता में पद्यमान होने दो । ज॑से संगीत 
में अस्थायी से लेकर आभोग पर्यन्त की स्थिति । यदि गायत्रीजप में षट्पादिका 
आकृति का समाश्रय करते हो तब इन पादों की पद्यमानता को ठीक रखना होगा । 
पद्ममान रहने पर वह कहेगा “मैं अब क्षयिष्णु नहीं हूँ । विवर्द्धिष्णु, संवर्दधिष्णु हूँ ।' 
पाद: संवर्द्धयितो प्राणानाम्‌' । 

पद्यमान होने जा रहा है तभी सांकरय आदि के कारण ( 7078 (० ए/८- 
(27०708 6(०, ) स्पन्द की ग्रस्त तथा विक्रत दशा घटित होती है । इससे मुक्ति के 
लिये मात्रा ( 7768877०, २॥ए६॥77 )का आश्रय लो। सबसे कहो --तृम्हें ठीक 
ताल में चलना होगा। जैपे गायत्री में प्रत्येक पाद की चार मात्रा देता अथवा किसी 
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सुषम्मान में ले जाना। राज्ञाएांलाए ठीक बची रहनी चाहिये। हरे क्ृष्ण' 
इत्यादि नाम में भी यही है। इस प्रकार विपयेस्त ( जैसे गायत्री की ६ पूर्ण एवं ६ 
शून्य कला में अथवा स्फीति एबं स्थिति में ) भाव का परिहार करते हुये कलाक़पत 
में ( ?952 300०2 8॥0४ ) चन्द्रमा को देवत्रूप में रखना होगा, जिससे पूर्ण 
शुन्‍्यादि कला तुम्हारे वाक्‌ प्राण-चित्त रूपी त्रिलेखा में उदित हो। यदि तुम अपने 
व्याहरण-अनुषप्राणन-अनुध्यान की फोटो खीचो, तो वह छवि सुषम ऊ$फज़्यागा८०६] 
हो । समग्र 7877 अनवच्य, मनोज्ञ सुलेखा में हो, इसके विपरीत न हो । 

अन्त में स्पन्द की अवल॒प्ति का वारण करने के लिये उसे काष्टा में, जैसे विन्दु 
में ) ले जाओ | विश्व में जहाँ जितने भी स्पन्द हैं, यदि उन्हें उमिदृष्ठि से 'ओ' 
कहो तब उस उ्भि की स्वंतोध्नवद्या आकृति होगी ओम्‌ । केवल नाम जप में ही 
नहीं, तुम्हारे अन्तर में तथा बाह्य में जितने भी स्पन्द हैं, तम्हारे सरसी-सरित-सागर 
की जितनी भी उमियाँ हैं, उनका “ओम” में अन्बय न कर सकने तक वे बारम्बार 
“आक्रम्पः आघात रूप को नहीं छोड़ते । अविश्लवान्त रूप से उन उर्भियों का ऊपर 
उठना पुनः नीचे आता उन्हें व तो किसी उच्च गरिमा में उठाये रखता है और त 
निम्न लधिमा के अपने छउन्‍्द में ही ल्घुभार युक्त कर पाता है । उनका यह उत्तार 
चढ़ाव अपने निर्मम 'तगादे' से तुम्हारी “रिहाई कैसे होने देगा ? तभी तो है वह 
'सिन्धों विन्दुदशकम्‌” । अतएत्र सर्व विसम्बादिनी स्पन्द वितति के स्थल में 'ओम' 
के “अ' में पद्यमानता को अविच्छिन्न रकखो। “उ' कार में स्पन्दमान के सौम्यमान 
को उदार उन्मुक्त रक्खो । 'म कार में उसके कलाक़म विपर्यास प्रभृति को अन्तिम 
स्पर्श ( श273$॥08 90) 0 6४७४738$०९॥०७ ) में लाओ । और अच्त में नित्य 
नाद संग्रहीत करके परम विन्दु सम्मिलन में मरस्पन्द को अमर-परम ख्याति में 
निष्पन्न करो । 

पुर्वोक्त चर्याक्रम 

रेणु अठन प्रभृति का वर्णन पहले हो चुका है। यहाँ निखिल स्पन्द को चन्द्र 

बिन्दु ( प्रणव के ताद बिन्दु ) में लाने के चर्याक्रम को इस प्रकार से देखो-- 
रंजो रटनमादों यत्‌ तद्रेणोरटनं त्विषा। 
छन्दसा रणनं रेणो रेणो रमणमन्तिमें ।॥७९॥। 

पहले स्पन्द के सुक्ष्म अवयवों ( 8]&7७7६ 07 धुप9॥9 ) के अठन् मात्र 
(7280]47 770007 ) को समझा जा सकता है जैसे सूर्यकिरण में धृलिकणों का 
इत:स्ततः दोड़ना । प्रारंभ में जपस्पन्द ऐसा ही प्रतीत होता है मानों वाद्ययन्त्र 
में सुर बाँधा न गया हो । तदनन्तर अटन हो जाता है 'रटन”! । जब 'अ” ( अग्ति ) 
स्वयं को ( अरणिद्वय के घर्षण के समान ) साक्षात्‌ तेजो रूप ( त्विषा ) 'र कार 








(५८ )॥, 


रे र्ः में प्ि ें है] 72 | जाता | 
बना लेता है तब सूर्यकिरण में धूलिकणों का इतःस्ततः विशेषण तहीां वह 


एक-एक रेणु हो जाता है एक-एक तेज:कणा ( [09798770 29770]8 ) जैसे रेडिस)) 
का अणु | अब स्पन्द हो गया रेडियेशन। तब मन्त्र की शाक्ती संस्था ( 2978/076 
(00%2०2४०ां॥॥४ ) प्रारंभ हो जाती है । यह है कुण्डलिनी जाग्रति की प्रथम परि- 
सूचना । उक्त सूचना सूचक लिंग बहिः आदि भेंद से तीत प्रकार के होते हैं । 


रटन्तो शक्ति 

जो कुछ भी हो, यह थ्ाक्ती संस्था आते पर इल्जन के वा 
के समान अवष्टम्भ्रक एवं परिचालक ग्रन्यि ( ४४(४० ) में शक्ति 'रटन्ती” हो सकती 
है। 00006 ० राणा बात ९०णाधपरपरक्षीणा 70008 शाधढ7 (.0- 
८गीलं०३9', -फलत: अनेक केन्द्र मर्मेस्थल इत्यादि अब तक विमुख पराज्धमुख ये. रत 
हो गये उन्मुख . सम्मुखीन । जैसे स्पन्दसमृह को संहत; केन्द्रीण करते वाले उतो उप- 
युक्त प्रतिफलक (00700भंग8 ग्रं।707 इत्यादि) हैं, उन्हें इस बार उन्मुक्त हो जाना 
होगा । सम्मुखीन होना होगा। परिणामस्वरूप रटन हो जावा है रणन ( हिहउएए7: 
706 )। बहि:प्रक्षेप की न्‍्यूनता तथा अन्‍्तसंक्षेप के आधिक्य के कारण यह रणचु 
गायत्री प्रकृति स्त्रधां' दुह्दाना अमृतस्थ धारामुरूप छन्दान्सि ( (0008पग9॥79 
॥470॥079 ) आकृति का परिग्रह करती है । 


यलर अथवा बैटरी 


रणनी 


क्‍ इस रणनी संस्था में नामादि स्पन्द के संचार से साधक की समग्र सत्ता छत्द 
ब्रह्म की रेणुमंजीर रूप से स्वयं को सज्जित कर लेती है। पहले रणन्‌ अन्तःक्रिया 
होने पर भी अब बहिःक्रिय भी हो जाता है। जिस यन्त्र में इस नाम मं जीर का 
निक्कणन चलता है, तुम उसके पास बैठकर उसे समझ सकते हो । वह तुम्हारे लिये 
भी अंग, प्राण, मन का रसायन बन जायेगा, यद्यपि कुछ कानों से न सुनाई पड़े, तब 
भी : 'हतकणंरसायनम्‌' यहाँ पर हृत्‌ तथा कर्ण प्रचलित अर्थ में भले ही रहे, किन्तु 
हृदय का कर्ण अर्थात्‌ हृदय स्थित जो कान है, इत्यादि गंभीर रहस्य में जाने से 
संकोच मत करो। हृदय में है मध्यमो वाक्‌। यह हृदय है, शब्द की बन्द सीपी 
( मुक्ता कोष )। वह प्र।णस्पन्द का कोई भेद उन्मुक्त नहीं करता ( क्योंकि सीपी में 


बन्द है ) । सीपी के भीतर जो मरमयुक्त मुक्ता है, उसमें ही निधि का सन्धान देने 
. वाली दृष्टि लगाओ । द 


रेणु रणन में आकर प्रतिफलन, प्रतिपुरण तथा प्रतिकछन को अकुण्ठा पे 
घटित ४! दो । प्रतिकलन हो गया स्पन्द रूपी रेणु समूह के प्रणवादि नाम सम्बन्ध 
का अभिनव कलनत, आकलन, संकछन । जैसे कोई गुणी बेहाला बजाने वाला वादक 





» पुनः पुन: उसे बजाकर यन्त्र के रेणुपुंज का एक अभिनव प्रारब्ध संकलन कर रहा है १ 


&ा वद्याएगांर गराठलठावब्रा पद्घारए्ेईण णराा0ता 74 रशाए४0०9 97९5590वॉ- 
#07, व्यस्त बहिविक्षेपण को कम करके और मेत्र रणन संस्कार समूह का 'समास' 
करके ( 897 8००एरप्रपॉधां०ा ० 9०भा।र० 88॥9 7९०५ ) समग्र यन्त्र के इस प्रति- 
कलन को ऐसी एक साधिष्ठ युंजानता में लाना होगा, जिससे वह हो जाये श्री नारद 
खे हाथो की वीणा । अथवा "ब्रजबंधु” के चरणभंजीररणनमधुलालसा, कालिन्दीतट 
विपिनसंगीतकरवशिहरिता केलिकदम्बरेणु रचितश्यृंगारा कोई एक अततित हृदया 
रेणुका । 


रसणो 


युजांता साधिका रूप से अपनी सत्ता के प्रत्येक रेणु को प्राप्त करना होगा 
रेणुरणन में । रवीन्द्र की वह युक्त्रि तव आकाशे-यत तारा” का स्मरण करो 
जितनी “निकुंज मंजरी' हैं, सब अपने अंग में ही प्रस्फुटित होती जा रही हैं । अन्त 


. में रेणुरमण की बात को सभी देशों के ॥(५७४० लोगों ने कहना चाहा है; परन्तु कोई 


भी “मुह खोलकर” नहीं कह सका । भ्रत्येक रेणु में रमण । इस रमणीरमण में आते 
ही भकक्‍षत रामानन्दराय के मुख को मानो उसने ही बंद कर दिया। फिर भी अपनी 
सत्ता का प्रत्येक अधोमुख रेणुकमलू किस रमण द्वारा, उध्वेमुख हो रहा है; प्रस्फुटित 
प्रमोदित एवं अन्त में प्रमुदित हो रहा है, उस परमास्वाद को प्राप्त कराने के लिये 


ही शरदोत्फुल्लमल्लिका रन्तु मना माधव की मधुयामिनी योगमाया कब उद्यतं होगी 
यह तो वे ही जानें । क्‍ ४ ु 


इस परमास्वादन का कथंचित तटस्थ भाव “मोर हृदि बृन्दावने मन प्राण 
लये विहर मेरे हृदय, द्न्दावन में मन प्राण ले विहार करो, अथवा 'पद्मवने हंसी- 
रूपे करे रमण', इन्हें रेणुरमण के पर्याय में पढ़ो । सभी स्थानों में इस रेणुरमण को 
तरुणोल्लास से प्रौढ़ोल्लास, उल्लास से विलास तथा अन्त में स्वरूसित में प्राप्त 
करना होगा । योग़ की सविकल्प समाधि में अभी भी स्पन्द सर्वेथा निरोध परिणाम 
को प्राप्त नहीं कर सका, इस समाधि की “सानन्द” रूपी चेतोरेणुरमणी ब्ृत्ति विशेष 
गंभी रान्त:धनता के अनुभव में प्राप्त होती है सास्मित समाधि की प्रज्मान्त विपुल 
व्योमव्यापिता में । ज्ञान में मिलती है “भूमेव सुखम्‌” उपलब्धि के उपक्रम में । ब्रह्म 
एवं आत्मा का अभेद समीकरण साधित होता है इस चरम उपक्रम के सम्मुखीन 
होकर ही । आत्मन्‌ ही ब्रह्मन्‌ तथा भूमन्‌ को अपना 'मन्‌' देकर एक कर लेते हैं । 
'मन्‌” है आल्मनीनता का लिंग । £चर्द्रमन्‌” शब्द को तभी आत्मनीन करके प्रदर्शित 
किया गया है । ' 

















( ६० ) क्‍ 

प्राकृत से अप्राकृत । 

अपेक्षाकृत अधस्तन भूमि में तथा प्राण मन का जो अटन स्पन्द है; उसे रटन- 

रमण के माध्यम से यथासम्भव रसरूपता में लाना होगा। मन में स्मरण रखना 
होगा कि परम रमण जो रसवस्तु है, वही 'प्राकृत' में सवंत्र मानो कुण्ठित-लुण्ठित- 
गुण्ठित होकर उतरती आ रही है ( निम्न में आ रही है )। प्राकृत जगत्‌ में सर्वत्र 
यही रेणुविरंसा विद्यमान है। विश्व के प्रत्येक रेणु पें है एक चिर अबूझ चिर अतृप्त 
. आसंग तृषा। प्राणिवर्ग में आकर यह हो जाती है आत्मेन्द्रियतपंणेच्छा' । अप्राकृत 
रेणुविरंसा का शुद्धि हेतु ! रेणुविरसा की शुद्धि अर्थात्‌ कुण्ठित लुण्ठित ग्रुण्ठित का 
त्याग करके तत्वतः अवस्थिति । “चन्द्रमस' ( चन्द्रमा: ) एवं चन्द्रमन्‌ ( चन्द्रमा ) 
दोनों को मिलकर होते हैं इस शुद्धि के संविभर्ता । इन दोनों की संस्कृति तथा 
संभूति से रहित विरही जो चन्द्र. है, वह है रिरसाविधुर विधु, कलुंकी शशाक । मन- 
'चकोर को मधुलोभी होकर इस कलंकी विधु को “भजिष्णु' “भजने योग्य” नहीं 

बनाना चाहिये । 


बीज समाश्रय 


क्लीमिति कामबीज॑ यत्‌ कृष्णायेति रसः स वे । 
गोविन्दायेतिमात्रा: सवा वललभायेति हयताम्‌ ॥८०॥ 


भजिष्णु न होकर यजिष्णु होना होगा, 'क्लीं' रूपी कामबीज का आश्रय 
लेकर | हीं बीज द्वारा पूर्वोक्त रेणु अटन को प्राप्त करना होगा रेणुरटनरुपेण । 'एँ” 
बीज द्वारा रेणुरणन को ज्योतिष्मत्‌ छन्द में तथा 'श्रीं' बीज द्वारा रोचिष्मत्‌ छन्‍्द 
में पाना होगा । अन्त में वह रेणुरमण । इसके लिये समाश्रय लो क्लीं ( एवं क्री ) 
का। इस काम-बीज में जो चन्द्रविन्दु है उसे चन्द्रमा: एवं चन्द्रमा रूप से क्रमश: 
ज्योतियंजिष्णु तथा रोचियंजिष्णु रूपी होतृुयुगल मानकर भावना करो। तुम्हारी जो 
अपनी “धी है उसकी द्विविध ऐषणायें हैं भासैषणा तथा रसैषणा। इन दोनों का 
मैत्र एवं साहित्य होना चाहिये | क्यों ? ये दोनों मुछतः एक हैं । आनन्द या रस ही 
है अस्ति-भाति | अतः कामबीज द्वारा यजिष्णु होकर जो 'रसो वे सः” रूप से रस के 
स्वरूप, आश्रय तथा विभर्त्ता हैं, उन निखिल हृदयोजित यज्ञेश्वर कृष्ण में अपनी 
प्रथम एवं चरम, दोनों आहुतियों की योजना भावना करो । तुम्हें अपने रिरंसा रस 
को परमरमण वाले रस की परिसीमा के पास ले जाना होगा । द 


वे परमरस सब कुछ के व्यभिचारिणी प्रवृत्ति युक्त रहने पर उनमें मात्रा 
( गोज>वाक्‌ इन्द्रियादि में ) रस या मधुरूपेण प्रवृष्ट रहकर उन्हें अपना बनाते 
हुये 'छाभ कर रहे हैं ( विन्दति ), अतएवं वे गोविन्द ही भजिष्णु यजिष्णु हो 
जायें। #कुर्या गोविन्दनाथाच्युत चरणदृशो नो धियस्तां प्रपन्ना:ः इस इलोक का पुनः 











( ६१ ) 


स्मरण करो । मृषा ( झूठे ) रसलोलूप अपने मात्रा समुह को उस परमरस की मात्रा 
बनाकर प्राप्त करना होगा। मात्रा को 'सराप्र” मिथ्या मानना भी तो सहज नहीं 
है। मनन 'बहझता' है परन्तु मन तो नहीं मानता । तन चाह ले तो भी धन जन 
नहीं चाहता कि ऐसा हो ! विचार में दृढ़ किन्तु संचार में शिथिल । यदि मनः प्राण 
सर्वेन्द्रिय तथा सर्व विषय उस रसकुमार की अपनी मात्रा में “मान” नहीं प्राप्त कर 
रहा है, तब उनका जो आगमापायी प्राकृत मात्रा ्मर्थ है, उसके पार जाने का पथ 
उन्मुक्त नहीं होता । गोविन्द नाम ही मात्रास्पर्श के पार नादविन्दु की कुण्ठारहित, 
वैकुण्ठसरणी को उन्मुक्त कर देता है | शेवशाक्त अपने गौरीशंकर या उमाशंकर नाम 
को कैलासलसन्ती दृष्टि से नादविन्दु प्रत्यभिज्ञा में देख लेते हैं । 
अंगार तथा होरक कक. 
अच्छा हमारे सब कुछ में रसकुमार रूपी पारसमणि का स्पर्श देकर उनके 
तुच्छ धूलिमान को काटते हुये अमेल्य रतनमान में तो अवश्य लाना होगा और अब 
कोयला पुनः कोयछा न रहकर हीरक हो गया किन्तु रसकुमार रसघधन को हमारे 
अपने नाथ-वललभ रूप से प्राप्त किये बिना “वह नहीं होता.। जो था बद्ध वह होगा 
बन्धु, किन्तु कब ? जब !मेरा बंधु घर आये” उपके पहले नहीं । जब तक रसभूमा 
अथवा अखण्ड रसवस्तु रसराज रसिकचन्द्र चूड़ामणिह्पेण 'ममवल्लभ” नहीं हो 
जाते; तब तक यह अघटन संघटन नहीं होता । ु 
ह हृदय रसशाला सें रसराज: स वल्लभः:। 
निर्मितो$ड्भारकात्‌ सद्यो होरको नपुराय किम्‌ ॥८१७ 
ए हद करि रसशाला, 
रसराज हे आसार हृदयवल्लभ । 
ऐ हेन अड्भररे करि होरे 
करिले कि ओ चरण नृपुर सुलभ ! 
अद्भागरको5वरन्यस्तो वरन्यस्तस्तु हीरकः । 
अपास्त॑ नावरं यावत्‌ तावन्न नस्यतेवरस्‌ ॥८२॥ 


अंगार तथा हीरक का यह महान्‌ विभेद क्‍यों है ?. अंगारक रेणु अवरन्यस्त 
तथा हीरक रेणु है वरन्यस्त । रेणुन्यास ही विभेद का कारण है। अतएव जब तक 
अंगार का अवरन्यास समाप्त नहीं होता, तब तक हीरक का वरन्यास नहीं होगा । 
जिस न्यास तत्व का पहले वर्णन हो चुका है, उसे इस दृष्टान्त से समझो । चिता- 
दग्ध होकर जो कोयला होगा, वह ब्यक्ति जीव दशा में भी वस्तृत: अंगार ही था 
( कोयला ही था )। इस अंगार का अवरन्यास ( प्राप्य वरान्‌ ) वरन्यास में कैसे 
विवरत्तित हो ? यही तो है रेनुरटवादि साधन । 





( €रे ) 


वक्तिन्यास एवं शुद्धिन्यास 
भगंसा भुज्यते हेयं सुज्यते रोचिषोत्तमस्‌ । 
मभाले तद राजते भासा हृदये रोचतेमुदा । 
ललाटचन्द्रमा: ख्यात्ये कास्त्ये हृदयचन्द्रमा ॥८ ३॥। 


अपने भाल पर दो चन्द्रमाओं को उदित देखो । एक अपनी शुश्र; सुकोमल 
भाति ( भासा ) में विराजमान है।. उससे दो प्रकार की दीप्ति ( भा ) विकिरित 
हो रही है । एक से तुम्हारे संघात एवं परिवेश का जो कुछ हेय है, ( अवरन्यस्त है) 
बह भ्रष्ट भूजा जा रहा है ( ए७॥०७80 &॥0 (8००७ ०५ ग्रॉल्ग४ए०, 7०शथ- 
[0] 40908 ), दूसरी से उनका अवर शक्ति न्यास ( [,0फ़ढ-०४९। ९7९89 
3587०भं!07 ) बरन्मात [ धरश्ठाभ 0४०] 08900भ07 ) में उन्‍नीत किया जा 
रहा है। यह है क्रमशः शक्तित्यास एवं शुद्धि्यास । भाल चन्द्रमा की ईन दो 
रहिम को क्रमशः भर्गोरश्मि तथा. खुयातिरशिमि कहते हैं। ललाटस्थ िंदेल में यह 
। रव्मियुगल अन्योन्य साहित्य समन्वय में रहते हैं । इनका आकृतिलेख है चन्द्रविन्दु | 
पक्षान्तर से हृदयचन्द्रमा हल्लेखा को, प्रसारित करते हैं। तभी अपनी रोचि: 
( हल्लेखानुग्हीत रश्मि अथवा सोमरशिम ) हारा अवरन्यासयुक्त भर्गस्वान्‌ ख्याति- 
मान 'अंगारः को परम कान्ति उज्बल 'हीरक? बना देते है। पूर्वर्वित भगं रश्मि 
तथा ख्यातिरश्मि की निरपेक्षरपता से इस (कान्त्यें! एवं 'रुच्ये' रूपी सोमसुष्टि का 
कम नहीं हो सकता । भास ( झ्याति ) को साथ ( साहित्य ) तथा समन्वय में 
प्राप्त करके ही भाव ( कान्ति-रचि ) अपने स्वभाव को शोभन रूप से प्राप्त कर 
सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकता । 
बन्ध हो जाये बन्धु 
जो मनः चन्द्र को बन्धु ( बन्धन अर्थ में ) बवाकर दौमनस्यभाक करता है; 
उसे चन्द्र बिन्दु का आश्रय लेकर सौमनस्य युक्त होने दो । 
दौर्मनस्पविषोद्भिज्जच्छायालेशो विषायते । 
कि ( छाया5पि चेद्‌ ) 
सौमनस्यसुधावल्ली.... [पृष्पकणोष्मृतायते ॥८४॥॥ 
| ह ( वातः कि नामृतायते ) 
दौम॑नस्प विषतर, छायालेश तार विषमय | 
सौमनस्य सुधावल्ली, सुधा तार पुष्पकणिकाय ॥ 


दुरमेना: बिष का वृक्ष है; उसकी छाया का स्पर्श भी विषमय है । सुमनाः 
सुधावहलरी है, उसके पुष्प असृत हैं । 


7 








( ६ए३े ) 


पञ>चशाखो विषोद्भिज्जस्तृणेढ़ि फोषप>चकम्‌ । 

पञचशाखा सुधावलली ययाष्मृतत्वमरनुते ॥८५॥॥ 

पंचशाख विशेष पादप तार हिसाहत यदि पंचकोष तव ॥ 

पंचशाखा अमृतवल्ली अमृते करिवे ताय संजोवित नव ॥॥ 

प्रणव तथा पंचीोकरण 
सृष्टि का मूलाधार जो प्रणव है, उसकी पंच मात्रा (अ उ म नाद बिन्दु ) 

के मूल कारण से निखिल जात पदार्थ पंचीकृत, पंचकोषात्मक हो रहे हैं। यह पंच- 
कोष मुलतः आनन्द की ही पंचमात्रा है। आनन्द ही अपने स्वल्प भूमत्व का इस 
पंचधा बहुत्व के रूप में प्रपंचन करता है । “एकोउहं बहुस्याम्‌' यही है भुमत्व के 
बहुत्व का संकल्पन एबं संकलन । मूलसृष्टिधारा के तपस्‌ भाव; प्राण तथा आकाश 
भाव में, प्रणव तथा प्रणव के पंचीकरण को सर्वेभावना में प्राप्त करना होगा। 


आकाशादि का पंचीकरण ( त्रिवतकरण ) सामान्य रूप से परिचय में अवरय 
है; किन्तु पंचीकरण की मूल कारण सन्धि है क्या है ? विशेषतः प्रणंव परीक्षा प्रदीप में 
परीक्षित हुये बिना केवल प्रवचनेन' “श्रुतेन” प्रवचन द्वारा सुतकर अनेक भाष्य 
होने पर भो वह बोध एवं श्रत्यय में सर्गथा 'भास्य” नहीं होता । जैसे छन्दोगादि 
उपनिषदोक्त “ध्यान” को आधार तथा सन्धिरूप में प्राप्त किये बिना; वह प्राण के 
वंचीभाव व्यवहार में आने पर भी बोघ में नहीं आता । प्रणव; गायत्री आदि के 
व्याहरण में नादमेरु स्थल तथा विन्दुमेर । स्थरू पर “व्यान! को वितान तथा संधि 
आकृति में देखा जाता है। अनुलोम एवं विलोम में प्राणापातादि का व्यानविन्यास 
साधित करना पड़ता है। अनुलोम पर्ग में मात्र मन्त्र का ही नहीं प्रत्युत्‌ निखिल 
पंचीकृत विश्व का उदय होता है। विलोम पर्ग में निखिल का विलय हो जाता है । 
अत: इस प्रपंचित भवप्रत्यय को जपध्यान में भाव प्रत्यय में आकारित करके 
स्वभाव प्रत्यय में प्राप्त करो । सूक्ष्म विराट आदि समस्त स्तर में; मूल में, आकारिका 
जो प्रणवाकृति है, उसकी अध्यक्षता में पंचीभाव घटित हो रहा है। अणु-वक्षत्रादि - 
में भी यह अवध्य है । हमारे क्षेत्र में यह पंचकोष आकार में परिचित है। अन्यत्र 
आकुति सामान्य में विशेषापत्ति है। प्राणपाद में यह विवेचित होगा । 


जपथध्यान क्‍यों ? 


यहाँ विचार करो, जपश्यानादि क्‍यों करते हो; क्या लक्ष्य है ? और उदय 
विलय चक्र का ही क्यों समाचरण करते हो ? यदि भावनिष्ठा के साथ दशधा चक्र 
समाचरण करो तब “भगवान्‌” अब “पंचभूत”' नहीं रह जाते हैं। ५+-५००१० | 
अनुलोम तथा सर्ग में प्रणव पंचमात्र में विन्दुगभित ( तदेवाधिकृत्यानुप्रवेशो त्रह्मणः) 




















( ६४ ) 


नाद है, विलोम अथवा विसगं में है नादगर्भित विन्दु । स॒ष्टि में चन्द्र विन की जो 
आकृति है विलय में. उसकी विप्रतीपा आकृति हो जाती है । अतएव जपध्यानादि 
समस्त साधनों में नाद को ( व्यानवितान अथवा वरुण को ) विन्दुलीन ( व्यानसंधि 
विन्दु में अथवा सोमसीमा में ) करा गया है प्रतिप्रसवभवविमुक्त स्वरूपावस्थान 
अपरिहरणीय उपाय द्वारा । द ५ 








धन यन्त्र 


पहले स्पन्द साधन । यह मुख्यतः यांत्रिक कर्म नहीं है । क्योंकि सी 
“तस्थात्‌' 


तो मुख्यतः स्थुलूपन्त्र नहीं है। तन-मन-धन्‌-जन, इन चार “'न' को लेकर 
होते जा रहे हैं। यदि इन सब 'सुरलय' को न मिला सके तब प्रथम दो ( तन-मन) 
क्‍ ... सुरों को ही यलपूर्वक बाँधना होगा । इन दोनों की साहित्य तथा संगति कैपे हो, 
| पहले लक्ष्य “करो। जैसे गायन में गाना और बजाना। तन रक्‍्खेगा ताल 
और मन पकड़ेगा सुर। विशेषतः तन का वरुण आप्यायत करें जिससे 
। | व्यानवितान अव्याहत हो, बिशेषतः मैन को सोम व्यानसंधि में सौम्य सधान 
| में ले जाया जा सके, तन तथा मन की सौम्यसंगति ( (2070074408 
. हो गये चन्द्रमा । चन्द्रमा तन-मन इन दोनों को अपनी-अपनी नेमि मर्यादा ( ध्ग्णो 
[0 08 ०ज्ञत ॥00 7070]7655 ) के सोम्यमाव में रखते हैं। मत तने के ऊपर 
अपनी मर्जी से हुक्म न चलाये और तन भी मन के उपर बेपरवाह होने का आरोप 
न लगाये। तन को इवास-ताड़ीस्पन्द के छत्दोगत्व का विधान कैरना होगा । 
8]000 ?705577०, 3000 $ए४५ 7 बादि से रहित सौम्य होना होगा । मन की 
भी अपनी समस्त संकल्यता तथा गतिविधि में “मरमी” बनना पड़ेगा । चन्द्रमादैवत्‌ 
क्‍ ... द्वारा तन-मन के स्पन्द को अपने अधिकार में लेते ही उपरोक्त सब कु स्वाभाविक: 
् ' हो जाता है। तन के ताल ( छन्द ) में आते ही मन को भी वह छत्द अपने अधि- 
कार में ले लेता है।.. 


तन तथा सन क्‍ 

» तन के विषम स्पन्दन ( इन्द्रिय-स्नायु-मस्तिष्क आदि ) में मत तो केवल 
स्पन्दित होता है। तन के सुधम स्पन्द में मन का सहाय्य न रहने पर यह क्या होः 
जाता है? जपादि में व्याहरण को वाह्य ( |(६०४॥०४। ) कहकर उनका अनादर 
न करना । भाव का “तन मिले बिना भाव का “मन! भी. अप्राप्त सा रह जाता है ७ 
तभी रहस्य कारिका है-- कर 


त्रिवेणीसदड्भमे लब्ध्धा गड्जिकासे विन गुरुस । 
सु्यंकुस्मे कर स्नान वगाह्मामृद्धा चास्मसि ॥८६९॥। 
मकरे पू्‌णिसायां वा मसाघामायां विशेषत:। 
धूमः सद्यो भर्वेदाच्च: सद्योच्चि ब्र ह्मवच्चसे ।6७॥। 





सिक्‍चक 








त्रिवेणी संगम पर जाकर प्रथमत: किसी प्रगाढ़ गंजिका सेवी गुरु की प्राप्त 
करो । ( गंजिका "> गांजा )। उस गुरु का. अन्तेवासी बनकर गंजिका मर्ठदन, सेवन 
तथा उसकी धूँआँ को धारण करने में निपुण हो जाओ । तब जब यह अनुभव हो 
कि गांजे की धूंमाँ पीने से वह भीतर माथा पर्यन्त उठ रही है, तब जरू ( अम्भसि) 
में अवगाहन करके मूर्धा पर्यन्त डुबकी मारो | मकर संक्रान्ति, पूणिमा एवं माघ की 
अमावस्या के दिन । हे गंजिका घूमधारी ! इन पर्बो में यदि तुम्हारा स्नान भली- 
भाँति होता है, तब जो फरू मिलेगा क्या उसे जानते हो ? तुम्हारे द्वारा सेवितः 
धम्र तत्काल अचि: होगा और वह अधि: तत्काल ब्रह्म वर्चस्‌ की प्राप्ति का कारण 
बनेगा । अतः: प्रगाढ़ गंजिका धृमधारी होकर पृर्णक्रुम्भ में निष्णत हो जाओ । 


यहाँ त्रिवेणी संगम >-प्रणव का अउ म अथवा व्याहृतित्रय ( तत्‌ सवितु- 
वेरेण्यम्‌ ) इत्यादि तीन "संगम । प्रगाढ़ गं जिकाधूम -- समुदित नादस्पन्द को बाहर 
विक्षिप्त भाव से जाने से रोककंर अपने देहादि रूपी कुंभ में धारण तथा पूरण 
( पूर्णकुम्म ) करना | मुर्द्धा --नादमेरु-5नादोमि मुर्दा । यहाँ आकर चन्द्रमा के 
आश्रय द्वारा विन्दुलीनता में अवगाहन निमज्जत । मकरक्रान्ति «» उदयमेरु । 
पूणिमाच- विन्द्रु अभिमुखीन नाद परिसीमा 'नादशिखर'। “तत्सवितुर्वेरेण्यम्‌ कीः 
भर्गोम्मुखीनता न्‍ञपौर्णमासी । धीमहि-रसमधुरिमा को पूणिमा | साधी अमा «> विन्दु - 
मेरु । माघ न्‍» मा +- अघ 55 अवराहित्य । अथवा मा-+-घ। घल्‍-घोषवान्‌ ( व्यक्त ) 
की लीनता। धूम तथा अआचिज>दो मार्ग। अधिः सद्यः आविर्भूत होकर सद्य: 
( विलूम्बित क्रम रहित ) ब्रह्म ज्योति में अभिनिष्पन्न होने का द्वार उन्मुक्त कर. 
देते हैं. । हे 


अपान 


प्राणापानों प्रवर्ते ते धमसार्गप्रवत्तंकोी । 
प्रवर्तेताच्चिरादिश्व व्य(नसन्धोी. प्रवतिते ॥८८॥॥ 


इड़ा-पिंगला में प्राणपान प्रवर्तित होकर धूम मार्ग का प्रवत्तेन करते हैं,. 
् ( समान-उदान को साध करके ) यदि-व्यान संधि संधान में ( सुषुम्नामार्ं ) 
वह प्रवत्तित होता है, तभी अचिरादि मार्ग प्रवत्तित होगा । इस रहस्य का प्रणिघान 
साधकगण भाल स्थित इन्दु की छटा में करें। जेसे गायत्री आदि आकार में अग्नि 
( धूम सहित ) है, ग्याह्ृति में ( वायुदेवत्‌ में ) अग्नि उद्दीपित है, और वरेण्यमू 
पाद में वह अरचि: हो जाता है ॥। अग्नि ही घीमहि' में भर्गों रूप होकर ज्योतिरस- 
द्वारा 'धिय:” को प्रचोदित करके ब्रह्म के अवबोध को निष्पन्न करने के लिये प्रेवत्तित 
हो जाता है। ऊपर उदान-समान को साधक रूप में करने की बात कही गयी-हैं । 
गायत्री में “वरेण्यम्‌' तक उंदान को और उसके पश्चात्‌ समान व्यान संधि को प्राप्त 





( ६६ ). 


करने हेतु साधक होना आवश्यक है। उललसन्ति-विलसन्ति 'ऐन्दवी-छटा” पहले 
अलसित तथा घम द्वारा निमि्तवत्‌ रहती है। तब तक जप आदिस्पन्द में" 
( समर्थस्थल में ) भ्र,मध्य ज्योति: कण की सहायता से स्पन्दित अवश्य रहता है, 
किन्तु सुषुम्ता के उन्मेष में अचिरादि के प्रवत्तन हेतु भ्रूमध्य से उध्वें में उन्मीरून 
( अजस प्रोज्वल ज्योति ज्योत्स्ना आकार में ) घटित होता है। उस स्थिति में 
अधोमुख चन्द्रविन्दु उध्वंमुख होकर द्विदल को अ्रसन्न-प्रोज्वल रूप में खिला 
देता है । 
कुम्भ एवं कुम्भक 
पर्वोक्त कारिका में “कुंभ! तथा अंभस्‌” ( कु >>वेदं «> ब्रह्म, भाति तथा 
अंभस--! अम्‌ + भस्‌ इन दोनों का परीक्षण प्राणरसायन में करो )। इन में दो 
रहस्य सूत्र संकेतित होते हैं । 
'कुंभ को “अम्भसा! पूर्ण करने के लिये उसे आमूर्धनिष्णात्‌ करते हुये “घूम' 
को ,अचिरादि रूप में बदलने वाला ( जपादि से जनित तथा जपान्त में अनुभूत ) 
. जो स्पन्द वितान है उससे पूर्वोक्त पंच अपन्हुति को हटाना होगा । जल को हिलाने 
से स्पन्द ( लहरें ) उत्पन्न होती हैं, किन्तु वह क्षयिष्णु ( ॥9)778078 ) है, उसे 
वर््धिष्ण ( 808फथाव78, ध्याएाजिंगडनं॥/काअंए2ए रात ध्काशाभंश्णाए ) करने 
का क्‍या उपाय है, इ देखना होगा । इसके लिये उक्त गंजिकापेवी दृष्टान्त के अनु- 
हु रूप कुंभ-कुंभक साधना है। मात्र नाक 'टीप देने” दबाने से यह नहीं होता । स्पन्द ८, 
को अन्तःक्रिय करके रटन-रणन आदि आक्ृति में करना ही प्रकृत कुंभक है । यह है 
साधारण संज्ञा, यह विज्ञान व्यवहार में भी उदाहृत है । कोयला-पेट्रोल से जो स्पन्द 
उत्पन्न होते हैं, उसे इस कुंभकाकृति में ( नियन्त्रण में ) प्राप्त करना ही इंजन आदि 
यनन्‍्त्रों का मुख्य कार्य है । (०0६९ ५०7० ४॥6८ के फलस्वरूप अटन ही हो जाता 
है रटन । और २९5०787०४ ८८६ द्वारा हो जाता है रणन। इन दोनों कमे 
में जो कुछ बहि:क्रिया आदि के कारण व्याहृत होने लगता है, वह है ॥€थ८३४८, 
07भ7, 7058४992/07 आदि । 
..._ स्पन्द के मित्र तथा वेरो । 
अब यह मानों कि कोई स्पन्द उत्पन्न होते ही ग्रस्त ( $750066 ) हो ' 
गया । जैसे कैमरा के 7906 पर छवि अंकित हुई किन्तु मध्य में जो दृश्य है वह: 
किसी अदृश्य परदा ( 5४८८ ) के कारण रश्मि समूह का आस करे, तब १ हमारे, 
इस यन्त्र में ( अन्दर-बाहर ) यह स्पन्द ग्रासक परम्परा विद्यमान है। कुछ मित्र 
हैं--कुछ शत्रु । भीतर के इन वैरी-रूप का साधारण नाम है पाप्मा । विषम विन्य- ६ 
स्त रेणुपुंज में किसी सुषमाक्ृति का होना तभी संभव है, जब बीच में कोई [9॥79- ४ 
॥2, 806श07॥72, 50408९7782 परदा न हो । गायत्री प्रभृति में 'भूर्भुवः स्घ:? रूपी॥ 




















६ पु] 


व्याहृतित्रय ढवारा इन त्रिविध पाप्मा का परिहार करो। भू: द्वारा ( यह ) प्रथम 
ग्राप का ( 808097॥8 ॥087[॥78 का ), भृवः द्वारा द्वितीय का ( $0४/97र85 
7274०0४॥8 ), और स्व: (वह) द्वारा तृतीय ( 8०००8, 00707 ) का परि- 
हार करो | यथाक्रमेण अग्नि-वायु-सूर्य देवता । 
पाप्मा, एनस तथा सन्यु | 

तदवनन्‍्तर कलूकित ( 79500720 6९(०८76० ) सुषम वीचिगुच्छ तटवातादि 
अहत अथवा परस्परत: प्रहत होने पर अपना सौम्यमान खो देता है। विशेषतः अन्दर 
की इन बाघाओं का नाम है 'ऐनस” । मानों कैमरा की प्लेट पर विजातीय रश्मि 
( स्पन्द ) पड़कर छवि को विक्ृत कर रहीं हैं। इन विरुद्ध ,स्पन्दों को मित्रग्रास में 
लाना ही है भूतापसारण । ह 

दो विजातीय स्पन्दों के संघर्ष के कारण यह अवश्यंभावी विक्ृत्ति. है। यदि 
इन विक्ृतियों में गुरु प्रकृतिविपयंय घटित हो जाता है, तब है विपर्यस्त । यह है 
गुरु विक्ृति । कायादि में जो अभीष्ट स्पन्द है, उसे रूघु-गुरु द्विविध विजातीय सपशो- 
संघर्ष की विक्ृति से यत्तपूर्वक रक्षित करना होगा । ऐसा जपकाल तथा जपान्त 
दोनों में होना चाहिये । जपान्त में जो सुषम-शान्त-स्पन्दवाहिता प्रारम्भ होती हैं, 
उसकी रक्षा अग्नि के समान करता ही उचित है। जैसे डाक्टर रोगी को कोई तेज 
असर वाला इन्जेक्शन देकर रोगी को कुछ समय के लिये लेटे रहने को कहते हैं । 
उमी प्रकार अन्तत: कुछ समय तक जप ध्यान के मित्र स्पन्दों को अपनी प्रकृति के 


संस्कार नाड़ीसमूह में शोषित ( 4४आंग्रा|४०१ ) होने देना आवश्यक है । सहसा इस 


सोम धारा (पोषणी ) को भ्रष्ट, विपय॑स्त, परास्त होने देना उचित नहीं है । 
इस महाभेषज के भीतर चले जाने के पश्चात्‌ उसे उगल देने पर क्या होगा ? अथवा 
साथ-साथ किसी 70700 द्वारा उसे परास्त करने पर ? जो बाधायें इसे विपर्यस्त 
करती हैं ( सोम को ) उनका नाम है मन्यु । 'मन्युकृतेम्यः पापेभ्यो रक्षन्तामु' । 
मृत्यु « " 
अन्त में यह देखो कि तुम्हारे अभीष्ट स्पन्द अथवा स्पन्दधारा की अवलुप्ति 
विल॒प्ति न हो । “अनिराकरणं मे5स्तु.। नामादि को नादादि श्र॒ुवकोटि में न लाने 
पर यह अवलु॒प्ति अवश्य होती है, अपरिहायें हो जाती है । यदि तुम अपने कुयें 
को निरन्तर बहने वाली किसी अन्त:सलिला के स्रोत से संयुक्त कर देते हो, तब 
उसका जल कभी भी सूख नहीं सकता । विशेषत: समपंण योग समाश्रयणीय 
है । यह वरणीय है उस चिर आकांक्षित चिर प्राप्ति की मिलन नाड़ी का अस्तित्व 
बनाये रखने के लिये। मेरे इस कूप को अपने अस्फु रन्‍्त स्वादु सलिलछ ( तथा अन्त 
में अमृत ) द्वारा आपूरित रक्‍्खो, हे मेरे एकान्त शरण स्वामी ! इसमें भी यदि अब: 
लुप्ति घठित होती है, तब्र उसका नाम है मृत्यु । तभी '*मृत्योर्मक्षीय मामृतात ।' 


(६5८१७) 


समर्णण योग 


पूर्वोक्त अपन्हृव आदि की स्पन्द विज्ञान के दृष्टात्तों द्वारा विवेचना की गई । 
ये सार्वभूमिक हैं, इनका प्रतिविधान भी उसी प्रकार का हैं । ये सब साधना में 
सविशेष रूपेण उदाह्॒त हैं | इनमें तामस-राजस भेद सयत्न लक्ष्य करो । तामस को 
हटाने के लिये चन्द्रमा: तथा राजस निवारणार्थ चन्द्रमा ही भजनीय तत्व हैं । अर्थात्‌ 
यथाक्रमेण ज्योति: (चन्द्रमा:) तथा ज्योत्स्ता ( चन्द्रमा ) दोनों में ज्योति रूपी रह- 
स्यमूल [ 995० ) है । पूर्व परिभाषा के अनुसार यही है भर्गस्‌ एवं रोचिस्‌ । सम- 
पण योग की भावना इस प्रकार से करो-- 


क्षषिष्णुं में दीप॑ प्रथयति पुनर्भालक्षिरण: । 
पुनर्भावं ग्रस्त लसयति मुदा चेन्दुलसिते: । 
| ( दधतु विमलं चेन्दुनलरः: ) 
कलजुः माधष्टीयं मुखशशिरुचिश्चाजू:रहिता । 
विपरयस्तं स्वस्थं स्थितमपि गत॑ नामकथनात्‌ ॥॥८९॥। 
( भाति ह॒ृदि चेत ) 
प्रदीप आभार निर्वाण-उन्पुत तव भालरश्मि नाथ 
करुक उज्बल ( करे समुज्वल )। 
तोमा पाने ग्रस्त भाव मोर विलसित नखरेन्दु करुक 
घिमल ॥॥। 
( करे सुविसल ) 
विद्ध जत मोर कलंककालिसा, निष्कलंक सुखश शिरुचि 
0 0५ सुछे लख । 
स्वस्थ, जाहा विपयेत्त, जाहा गेछे ताओ रघ, यदि 
ह॒दे आन नाहि भाय ॥। 
न्‍ . ( प्राण यदि 'नाथ' नास गाय ) 
( यदि दाओ 'नाथ' नासे जय ) 


इस प्रकार के समर्पण से प्रथम खण्ड ( ग्रंथ के ) में कथित पंचशुद्धि के मूल 
में जो संचार घुद्धि है, वह साधित हो जाती है । और मूल में रस संचार शुद्ध होने 
- पर विष गुल्म के अमृतवल्ली बनने में कितने क्षण लगते हैं ? तभी एक पूर्व कारिका 
में पंचशाखा युक्त विषगुल्म का वर्णन किया जा चुका है । उसे पंचशाखा सुधावल्ली 
बनाने के लिये समपंण योग द्वारा मूल शुद्धि करता होगा । यद्यपि दोनों के मूल में 
“अहम्‌ को ग्रंथि अवश्य है किन्तु एक में वह है निराकरण ग्रंथि जबकि दूसरे में वही 
है अनिराकरण ग्रंथि । इसी कारण से रस हो जाता है अपरस विरस आदि । जैसे 











हू आकर 


कप जल का अपना स्रोत रुद्ध हो जाने से वह दूषित एवं क्षयिष्णु है। अतः 'योग' 
को ठीक रक्‍्खो। 
शाखा घंच-पंच 

विषयगुल्म को साधारणतः दुर्मगा कहा जाता है। इसकी पंचशाखा है 
अपमना:, अवमना:, विमता:, अन्यम्ता: एवं अम्रना: | पक्षान्तर से सुमन: सुधावली 
की पंचशालायें है अनुमना:, प्रतिमता:, यतमना:, मितमवा: एवं स्थितमना: । यह 
जो दस मनः संस्थायें-( 'शांएत 3[0800७ ) हैं, इसमें ही समस्त मनोविज्ञान को 
'संक्षिप्तः मानो । अर्थात्‌ इन दप्त के अतिरिक्त मन्त व्यायार है ही नहीं मत व्यापार ७ 
समता: भाव | ?989०ीगा0 ५0 शार्त शेश्वा3959०%0 ( $प79०0050००॥$ आदि + भी 
इन दशधा में हैं। प्राण एवं वाक भी इस दशधा में सिहित है। जैसे वाक में वाचिक 
उपांशु तथा मानस रूप तीन वेखरी, अवर-बर, सन्धि और सेतु रूपी तीन मध्यमा, 
पश्यन्ति-दिवीब ( शुक्ला ) तथा अनन्ता रूपी तीन पर्यन्ति, अन्त में परा"-१० । 
इन्हीं दशधा को 'मनोदोहा' इत्यादि बनाने के लिये ही दशधा जप हैं । 

प्रणव की णंचमात्रा में अन्वय क्‍ 

अब प्रणव की ऋकारादि पज्चमात्रा द्वारा यथाक्रमेण अपमना: इत्यादि पंच- 
दौमेनस्य का परिहार करो तथा अनुमना: आदि पाँच सौसनस्थ को अधिगत करो। 
एक-एक की भावता करके देखो । प्रणव के अकार में चित्त प्राणादि स्पन्द की अप- 
क्षीयमानता (अपमना:) का परिहार करके अनुवृत्ति (अनुमता:) को आरब्ध करो । 
उकार के 'अव' को करो “प्रति! । जो जा रहा है उसे करो प्रतिमुखीन । मकार में 
विमता: हो जाते हैं यतमना:, 4)ए्थाहवां हो जाये 0णाएथआए०7॥ | नाद है 
मितमता: एवं बिन्दु है स्थितमना: होने का स्थान । सित्र अर्थात्‌ सौम्यमात में आना । 
सुषुमवितान में शान्‍्तवाहिता में । 

षट्‌ पूर्णानि च शून्यानि चत्वारि बिन्दुबजंने । 
तेषु दशानन जेतु रामो दशरथात्मज: ॥९०।॥ 

पूर्वोक्त गायत्री लेखादि में छ पूर्ण तथा छ शृुन्यस्थलू प्रदर्शित किये गये हैं । 
यहाँ भी छ की पूर्ण घंख्या ठोक ही है । बिन्दु में जो स्थिति स्थल या लूयशून्य स्थलरू 
है उप्ते निकाल देने से शून्य संख्या हो जाती हैं ५, ये हैं स्परशेशन्य के स्थल । इनमें 
व्याहृति के आगे एवं प्रचोदयात्‌ के अन्त में स्पर्शद्रय को अद्ध॑ स्पर्श रूपेण लेने पर 
ग़न्य की संख्या ही जाती है ४। इसे व्याहरण में समझ लेता होगा । अब यह 
६--४८- १० ही दशानन (रावण) आततायी हो सकता है। कैते ? उदय में जो 
बिन्दुशक्ति नादरूप से उत्सारित हुई उसे कहो 'स्‌” । इस 'स्‌ को पूर्णस्यड पर पूर्ण 
मान में जो दिखलाये वह है 'त' । तथा पूर्ण शुन्य दोनों को अन्ततक बिन्दुलीनता में 
(पूर्ण-शुन्य के एकत्रावस्थान में) जो ले जाये, वह है 'आ! । प्राप्त हुआ सीता | थे हैं 
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प्रणवादि महानाम की साक्षात्‌ स्वरूपशक्तिरूपा | सीता का हरण करता है दशानन 
रावण । रावण -- रौ -- अण । रु-> शब्द करना, उकार दृष्टि से 'औ”। अण्‌ >गति 
एवं प्राणन वृत्ति । यह है दशधा । “रु ही व्याहरणादि शब्द एवं साथ-साथ चन्द्रमा: 
चन्द्रमा रूपी तत्वद्वय द्वारा निरुपित सौम्यमान का अतिक्रमण करके “व्यभिचार' से 
वृत्तिमान होकर हो जाता है रावण । प्रणवादि किसी महानाम के जवध्यान में स्व 
छन्दा, सुषमा, शोभना जो सीता (स्वरूप शक्ति एवं वृत्ति) हैं उन्हे यह रावण हर न 
सकै; इसके लिये अवहित, सावधान रहना पड़ेगा। दण्डकारण्य कुटी में लक्ष्मण की 
रेखा के सम्बन्ध में विचार करो। रेखा "-सौम्यमान मर्यादा । 

यदि सीता अपहृत हो जाती हैं, तब रावण का संहार कर उनका उद्धार करने 
वाले प्रणव का जो परमरमण, परमप्रतापी रूप है वह है 'राम” । पूर्वोक्त रेणु-अटन 
आदि स्थल में अटन से रमण परययन्त इन चार को वे .अपने परम प्रताप से, अपने 
परम रमण में संग्रहीत तथा समाप्त कर देते हैं । तब ये चार हो जाते हैं राम लक्ष्मण 
भरत शात्र घन रूपी परम चतुष्टय | दशरथात्मज पद की भी भावना करो । दश् रथ 
में भी दश हैं किन्तु रथ में रथी की भावना है। अत: जो सर्वाध्यक्ष हैं उनकी अध्य- 
क्षता यहाँ अस्वीकृत नहीं है । सर्वाध्यक्ष प्रणण या महानाम (राम) है, उनके स्वरूप 
को शुद्ध मान देने वाली हैं सीता । दशरथात्मा हैं उस अध्यक्षता को स्वीकार-अस्वी- 
करने करने की भूमि । मंथरा-मन्त्रणा के सामयिक व्यतिक्रम का भी विचार करो | 
गायत्री प्रभृति जप में, सीता राम, राधेश्याम, गौरी या उमाशंकर इत्यादि इष्टबीज 
एवं महानाय को मान देने वाली जो अध्यक्षता है, उसकी रक्षा करना आवश्यक है। 
इसीलिए सीताराम दृष्टान्त द्वारा कुछ कहा गया । 


त्रिधिध छाया 


अब यह प्रणिधान करो कि किस वस्तु का मण्डल परिमण्डलू एवं उपमण्डरू 
वेधसम्भवसंकुल हो सकता है और वेधसम्मव या त्रिविध आकृति धारण करता है, 
यथा छाया--पश्रतिच्छाया । छाया को अवस्तु कदापि न समझो (अवस्तु «+ 
[788679]) स्पशे, प्रभाव, आवेश, आक्रमण तथा संक्रमण रूप से वेधसम्भव 
सम्पादित हो सकता है। जड़ के क्षेत्र में (०६07० 7२७५५ केवल जड़ स्पशे ही 
नहीं करती, वह गम्भीर संक्रमण भी करती है। प्राणिदेश में यह जमेंप्लाज्प 
पर्यन्त कैसे संक्रमण करती है, यह जैव उदवत्तन का एक मूल प्रश्न है । थिपरांधाणा 
होने से क्या होता है ? चातुवे्ण के जो निज-निज वर्ण हैं, उनका “अव' एवं “उच्च्‌' 
परिवत्त न (बीजगत) कैसे सम्भव होता है ? पातित्या से अथवा प्रक्ष से ? 

जप के मन्त्र, मन्त्रदाता, मन्त्री, मन्त्रोपयोग प्रयोग, विनियोग में उक्त मण्डल्क 
त्रयी छायात्रयी का विचार एवं परीक्षण नितान्त प्रासंगिक है। उपकुर्वाण को छोड़- 
कर अपकुर्वाणादि छाया स्पर्श प्रभावादि से अपने मन्त्रादि को बचाते रहते हैं। 


( :४१ ) 


(उपकुर्वाण एवं प्रतिकुर्वाण नहीं बचाते) अपने एवं अपने मण्डलादि के प्रतिकूछ जो 
अरिवेध (मन्यु, ऐनस. असुर, पाप्मा आदि) हैं उनका सयत्न परिहार करना पड़ता 
है । साधुसँग, देवालप, गंगादितीर्थ, श्रीगरुरुतेवा इत्यादि उपकुर्वाण एवं प्रतिकुर्वाग 
'भित्रच्छाया' है । इसका फल है परमपावन संक्रमण, सम्पुटनादि का संघटन । शरीर 
विग्रह इत्यादि मण्डल सम्त्रन्ध से नहीं प्रत्युत्‌ परिमण्डल (कायच्छवि) एवं उपमण्डल 
(कायरश्मि ॥06 8009 'रि40 80075 “507०! इत्यादि सम्बन्ध से भी अवहितः 
हो जाओ ।) 





जप में मण्डल्भावन कंसे करोगे ? 
प्रणव के पत्च अवस्थानरुप इन मण्डल पंचक की भावना करो--- 
क्‍ अस्ति भाति प्रियंच्चेति यदृच्छति च तिष्ठति । 
तदव्योमसुवरों सोम भूवभु रोमिति क्रमात्‌ ॥३५अ॥ 
ओंकार “अस्ति” रूप से व्योभमण्डल है । व्योम का तात्पये वह वाह्य आकाश 
द ही नहीं है । 'भाति' रूप से 'स्वरोम्‌ अथवा 'सुवरोम' । यह जो सविता स्वर रूप 
क्‍ सूर्य है--यह है द्वितीय मण्डल । सविता एवं सुव:ः की आक्वृति का परीक्षण करो । 
ब्रियं या प्रीणातिख्पेण ऊँकार ही है सोम । यह है तृतीय मण्डल । तदनन्तर ओंकार 
| का ऋच्छतिरूप 'भुवरोम्‌ । बहिजंगत्‌ में इसी भुवरोम्‌ को भुवनमण्डलरूपेण प्राप्त 
क्‍ - करके जंगम जगत्‌ चलता रहता है । प्राण तथा मानस के देश में भी समस्त चांचल्य 
क्‍ में यह ऋच्छति मण्डल ही है। यह है तुरीय । अन्त में अक्ष, धू; तथा बिन्दुरूप से 
क्‍ सब कुछ को स्थिति ( तिष्ठति ) में रखने वाले मण्डल को 'भुरोम्‌ कहते हैं । 
गायत्रीशिर: पर दृष्टिपात करो । 'यह' ( ॥थ6-0ए ) रूप में ही सब कुछ शभ्रुवाक्ष 
एवं भ्रवविन्दु का स्पर्श करता रहता है। किन्तु ऋच्छति मण्डल के किसी भी वस्तु 
के सम्बन्ध में विषमावेगविशिष्ट ( एणावाएं०वं)8 38 8००१] ण ए0शातव 
कआस्‍लि०79] ॥2०0 ) रहने पर यह ध्रुव मण्डल नहीं रह सकता । उसे ॥॥6 एा- 
0०॥7१९6 8(७०४०! पि७७ 270 ० नहीं मिलता । वाह्मय जप में माला के मेरु 
नक आकर जप समाप्त नहीं होता । उसे मेरु लंघन न करते हुये पुतः धूणित होना 
पडता है । अन्तजंप में मेह विन्दु की बात विशेष रूप से कही गयी है। यहाँ गायत्री 
को दष्टान्त रूपेण लिया गया है किन्तु 'ऊं नमो वासुदेवाय” 'क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लाभाय स्वाहा', ऊँ नमः शिवाय ' आदि सभी जप में छन्‍्दोमाता 
गायत्री की यह सुपरीक्षित आकृति को पाने का यत्न करो। «हों प्रशृति एका- 
क्षर बीज में भी यही है। इससे कहीं भी ग्रस्तादि जप नहीं हो पाता ( जप ग्रस्त 


द नहीं होता ) ! 








जग्मिावांस्तस्थिरांश्चेंति श्र वोपायो द्विरपकः । 
उदये प्रथम . प्राप्प विलये5परमाप्नुहि ॥३६।। 
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ध्रव के उपाय या उपादन में जग्मिवान्‌ एवं तस्थिवान्‌ रूप से जप साधन 
करो । उदय में नादरूप श्रुव का जग्मिवान्‌ भाव यथायथ प्राप्त करके विन्दु विलय 
में तस्थिवान्‌ भाव को क्रमश: प्राप्त हो जाबओो। 'मेरो शेते विन्दुलीन:” । यही है 
अभिसम्पन्न एवं अन्त में अभिनिष्पन्न होने का स्थल । 
.. जप में मुमुक्षु, युरुजान एवं युक्त रूपी तोंन भाव का साधन 
| आप इसत्युदयं प्राप्य युयुक्षु व्याहृतित्रयम्‌ । 
आ घीमहि रसज्योतियूंड्जान-च त्रचोदयात्‌ । 
अमृतं विलये लब्ध्वा विन्‍्दो ब्रह्मंति शरसम्‌ ॥३७॥। क्‍ 
इस बार गायत्रीशिर: ( शैरसं ) को ग्याहरण में .प्राप्त कर लो । उदय में 
आप;:, व्योहृतित्रय योग से उदय में ज्योतिरसकाम आप्तुकामा, 'शिवतमा रसतमा' 
रूप से स्वयं को पवमाना कराकर उध्वंगा नादरूपा “आप: को प्राप्त हो जाओ। 
ज्योतिरसधाम से तुम्हारे अपने प्रत्यय में जो विपुल ब्यवधान है, वह उत्तीर्ण कैसे 
दरोगा ? व्याहृतित्रयी का समाश्रय करो युयुक्षु ( योजिका ) रूप से । किन्तु उस 
_मुकुर ( दर्षण ) में रसज्योति: एक बार प्रतिफलित होकर पुनः अपिहित जो हो 
जायेगी । युंजान हो जाओ, जिससे धी मानों इस युंजान को ही “भुंजानं” करे, 
ज्योतिविशाल रसभुक हो जाये, इसीलिये 'अ्रचोदयात्‌” प्रचोदित करें । अन्तिम प्रणव 
द्वारा युंजान से अमृत झरी का अपावरण साधित हो जाये । विन्दुलय में ही “नित्य- 
“ युक्त! होने का चरम साधन है। 
द ऋतव: षटचतुयु गी तिथिमसोह्ायय: क्षपा। 
अयने चरणं क्रान्तीविदघघाते रवि: झशशी। 
देशकालादिमानानि ज्योतिश्चक्रधरन्धरों ३८॥ 


ऋतु को केसे समझना होगा-ऋतम्‌ एवं ऋतु 

हेमन्तादि पडऋतु, कृत आदि युग, तिथि, मास, दिवा, रात्रि, ग्रहनक्षत्रा दि 
का अयन; चरण, क्रान्ति इत्यादि ज्योतिष्कमण्डल के देश कालादिगत्‌ समस्त मान, 
रवि-शशि रूपी राहस्यिक तत्वयुगल ज्योतिष्क चक्र धुरी का रूप धारण करते एवं 
विधान का कार्य करते हैं ( सूर्य चन्द्रमासौधाता ) | ऐसा नहीं है कि षपडऋतु आदि 
की बात को केवल अधिभूत दृष्टि से ही कहा गया है । सूर्य चन्द्र को अधिभूतमात्र 
ख्याति में लेने पर उनकी जो महीयसी रुयाति है, निखिल सृष्टि रहस्योदभासिनी 
ख्याति है, वह ख्याति क्षीण हो जाती है| वे सूर्य विराट नक्षत्रपुंज की विपुल भास्वर 
महासभा की किसी गति को तृतीय श्रेणी में किचित स्थान प्राप्त करके हमारी इस 
धरित्री के निकट महादेदीप्यमान भास्कर हो गये हैं । और चन्द्रमा तो इस धरती का 
ही एंक नीरसं-निष्प्रभ उपग्रह है। इस भौतिक दृष्टि! का अवलम्बन ले आये 
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दृष्टिगत सूर्य चचत्रमसौधाता' को देखने में प्रद्दत मत होना । तब तो 'ऋतं सत्यम्‌! 
रूपेण स्वयं तपः ब्रह्म के “आवी” रूप वाले दर्पण में जो आदि बिम्ब है, उस आदि- 
विम्ब का प्रतिबिम्ब भी यथासंभव कुण्डित-गुण्ठित।दि होकर हमारे इस अधिभूत 
दृष्टि दपेंण में आ पड़ेगा ! इसकी सहायता से उन अरुन्धती का दर्शन कर लो । 

यह सूर्य, चन्द्र, यह; वह और इनका अन्तरिक्ष, इन सबको अपनी कपण 
जड़ीय दृष्टि में 'दिवीव चक्षुराततम्‌” रूप से प्रस्फुटित करो। इसी कारण ये सब 
उपासनीय हैं पूजन, स्तवत, जप ध्यान में । उदाहरणस्वरूप यह पडऋतु, चतुर्थ 
आदि को केवल वाह्य सौरमान में ( 00 $07 8०४० ) नहीं अपितु सर्वे जाग- 
तिक ( (०80० ) पठभूमिका पर समझना होगा। जेसे ऋतु । ब्रह्म का आदिम 
ऋच्छतिरूप जो 'ऋतम” है, वह मानो आविर्भाव में आकर भी ततोभूयस्त्वम्‌' को 
सहज अंगीकृत नहीं करना चाहता । मानों वह ऋहता है “माहं ब्रह्म निराकुर्याम्‌! । 
प्रजाण्ति की जो आदिम सनत॒कुमार आदि की कौमारी सृष्टि है, उसमें भी यही 
है। ब्रह्म ही प्रणवरूपी (अ उ म ) होकर सृष्टि भें आते हैं। ऋतम्‌ के अन्त में 
जो 'अम्‌' है वह जैसे अपनी ब्रह्मविश्रान्ति से उठना नहीं चाहता ! उपाय ? उपाय 
है उ वर्ण। यह हैं प्राणन्रह्म की रात्रि के गम्भीरान्त: का अवगाही वायुदेवत्‌ रूप । 
इसके आने पर तभी. सब कुछ “हन्दसा' आवृत्तिघान होता है, स्वयं को उन्मीरून- 
तिमिछनादि के छत्द में रुणायित करके । ऋतम्‌ के 'अम्‌” स्थल में 'उ' आते से हो 
गया ऋतु । इसका बर्थ केवल 864807 नहीं समझो । यह जानो कि सर्वजागतिक 
ऊन्दोगत्व संस्था इसी “ऋतु में वत्तेत कर रही है। जप साधना में ऋतुच्छन्द का 
अनुसरण तमकों ऋतछन्द की अनुवृत्ति में प्रवत्तित करेगा । 

..... उत्तराथण तथा दक्षिणायन्त जप का टृष्टान्त 

प्रणव, गायत्री अथवा अन्य किसी भी जप में यथायोग्य ध्यात दो । अयन 
दो हैं -उत्तर एवं दक्षिण । इन दोनों अयनों की संधि विधायिका दो संक्रान्तिर्या है 
पर्वकथित दो मेरू । जैसे गायत्री जप में उदय प्रणव उत्तरायण में हुआ । इसे सोरा- 
यन या स्वाहायमं कहते हैं । दक्षिणायत्र को चन्द्रायण या स्वधायन भी कह सकते 
हैं। उदय मेह में ( वरेण्यम्‌ ) उदैय की पूर्णता का पूर्ण उन्‍्मीलम है ! अस्त. मेरु में 
पूर्ण निमीलन-अमास्थल । जब तक जप साधारण रूप से ही चलता रहता है, तब 
तक उदय एवं अस्त मेरु अथवा उत्तरायण-दक्षिणायन का इसी प्रक्नार अनुसरण होता 
है। तदनन्तर “वामेन दाक्षिण्यम्‌' अर्थात्‌ दक्षिण हो गया, उत्तर, उत्तर हो गया 
दक्षिण । तब प्रारंभ दक्षिण से किन्तु अन्त उत्तर में । इच्छा-मृत्यु भीष्म शरधय्या पर 
क्या इसी “उत्तर' की भपेक्षा तो नहीं कर रहे थे ? 

जप में दिवा एवं क्षपा केसे पलट जाता है ? 


उत्तर एवं दक्षिण अयन को पलट लेना ही साधना है । 046 मानो जप के 
उदय में शुक्ला गति है। जैसे यही है दिवा, अह:। इसी भावना में तब चलना 
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पड़ता है क्योंकि तब ( वेखरीजप में ) वामा गति स्व छन्द में प्रवृत्त नहीं है । कष्ट 
कल्पना करके, भाव पर जबरदस्ती करके यथार्थंतः कुछ भी प्राप्त नहीं होता ॥ पुनः 
जप के विलय में मानों कृष्णा गति है--'दिवस्य वरेण्यं भर्ग:: तो किसी अव्यक्त के 
अस्ताचल में गोपन होने के लिये चल पड़ा । जैसे क्षपा-निशा । किन्तु संयमी (वाक- 
प्राण-चित्त तथा तेज: आंज: एवं भा: को मिलाकर ) का जप मध्यमादि भूमि में 
आरंभ हो और यहीं वामेन' <दाक्षिप्य',--ब्रह्म में आत्मा में यथार्थे दक्षिण भाव 
आया | इसी उत्तरायण में वाक्‌ प्राण-चित्त अपने वेखरी तनु का त्याग करके .उत्तमाः 
विरजा: में प्रथमत: सम्पन्न, अन्त में उससे अतीत में निष्पन्न हो जाते हैं । 


अहं एवं अहः 

माला जप में मेर का लंघन न करते हुये माला पछटाकर जप करने की जो 
विधि है, वह क्‍यों है, इसे इस सूत्र के आलोक में समझने का प्रयत्त करो । फिर भी 
जो साधिष्ठ-साधनण्प्रान्त में आये उसे प्रथम साधना के आरंभ में ही हठपुर्वेक लाने को 
अथवा प्राप्त करने के लिये व्यस्त मत होना । उदय, प्रातः, भध्याह्ष इत्यादि कला 
क्रान्ति में ही जप विक्रमण को चलाते रहो । तत्र सायाह्न के पश्चात्‌ जो “नक्तम्‌' है 
उसमें 'शयीथा:” | यह शयन भी सुस्थिर भाव से चलता रहे । प्रथम में जो विक्रमण 
है, वह तो 'अहम्‌' का वृत्तिमान होना है। वाक्‌ प्रदान करता है आदिस्वर “अ'। 
प्राण देता है 'ह' । मन देता है 'भम”। अहम का यह क्रमण प्रथमत: वाक्‌ की अग्नि 
पें विक्रमी हो जाये । तदनन्तर प्राण “ओजसा उरुक्रमी' बने और अन्त में मन 
के मधुरस-से हो जाये परिक्रमी । प्रकृत परिक्रमा ( पूर्वोक्त नादमेरु-विन्दुमेरुरूपी तीथे 
परिक्रमा ) चलने पर अहम का घोर तनु-तमस कट जाता है । तब वह हो जाता है 
अह: । 

जप में उदय-उन्मेष एवं अवसान-प्रतिभाच्छठा की इसी रूप 

से भावना करो 

ब्रह्माणी, वेष्णवी तथा रौद्री ( शांभवी ) इत तीन के साथ अत्वय रखते 
हुये नादपरिक्र मा की इन तीन कलाओं को क्रमश: उपक्रम, उरुक्रम एवं संक्रम कहा 
जा सकता है । कुछ भी परिभाषा क्यों न करो अहम्‌ का अह: रूपेण संक्रमण अनु- 
भूति के दृष्टिकोण से अतीव स्वाभाविक है । अनुस्त्रार का एक बिन्दु विप्तर्ग के दो 
विन्दुओं से अन्वित होकर मूल त्रिकोण हुआ। तत्पश्चात्‌ यह त्रिकोण संद्वत होकर 
गत्यपूर्णक बिन्दु में आकर विश्वान्त हो जाता है । वाक की अग्नि इस शांभवी त्रिकोण 
के अग्नि बिन्दु में आ जाती है । वह प्राण मन के सूर्य सोम अपर विन्दु द्वय में मिलित 
होकर अन्योन्य अभेद भावना के समापन में एक बिन्दु में ही परिनिष्ठित हो जाती 
है । अग्ति के दीपन तेज: ने उपलब्धि कर ली कि वह सविता ( प्राण ) का ओज: 
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एवं भर्गे: है और प्राण के ओज: एवं भरें ने यह उपलब्धि प्राप्त की कि वह सोम का 
रोचि: एवं रस है। “वरेण्यम्‌' में इस अभेद समीकरण का आभास प्राप्त होता है । 
घीमहि' में प्रपन्न होकर उस वरेण्य चिज्योति के आभास को अपने धीमुकुर में 
प्रतिभात कर लो । यह प्रतिभास ( प्रतिभात ) अंतिम प्रणव की विनिश्चय वृत्ति में 
अवधा रितः हो कर हो जाये प्रत्पवभास-प्रतिभा । 

'यस्य भासा सर्वेभिदं विभाति', वह भा: या भर्गे: जब शुद्ध सत्व “धी” में 
प्रतिभात होकर सर्वावभासिका हो जाता है, तभी उसे कहते हैं प्रतिभा । इस प्रतिभा 
में प्रतिष्ठित होकर विहूय क्या 'होगा ? प्रतिभा के इस “प्रति” का प्रथम परिहार 
करते हुये होता है 'भान' एवं अन्त में शुद्ध भा: स्वरूप । वरेण्यम्‌' शिखर पर 
सूर्य चन्द्रमा के जिस मिलन को देखा गया है, उस मिलन का विरह या विच्छेद 
तुम्हारे इस महीयान प्रातिभ पन्‍न्थ में नहीं होगा । जो रसझरी <वरेण्य' में है। वह 
झरी “धीमहि' के ध्यानरस में हो जाये तुम्हारी सरस पवमाना सरित्‌ । 'प्रचोदयात्‌” 
द्वारा वह सरित हो ऋजुगमना, श्रुववहना, समृद्धवेगा । विलय प्रणव में वह हो जाये 
आकुलोच्छूवासा सिन्धुसकाशा सरित्‌वरा और विन्दुल्य ? “न सो बंधु सायर न हम 
तहि तटिनी । है गायत्री जापक तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रतिभापेक्षित “भा” विछास 
और मरमी ततन्‍त्री में ऐसा रसविलास क्‍या मात्र तुम्हारे एक दीघंश्वास से उड़ कर 
केवल कल्पनाविलछास ही रह जायेगा ? गायन्नी की बातें हो रही है, किन्तु हों! 
आदि बीज मन्त्र / इनके भी सत्ता ( तत्व ), शक्ति ( भावव्यञ्जनादि ), छन्‍्द: एवं 
आक्ृतिरूप चतुष्पाद में जो असामान्य सामर्थ है, उप्ते इस ग्रंथ में बारम्बार अनेक 
प्रकार से कहा गया है। सूर्य चन्द्र प्रसंग में इस प्रकार भी भावना करो :-- 

ह्रीं आदि बीज चतुष्टय का कहाँ क्‍या उपयोग है ? 
तामस॑ हीमिति द्वारा तथा चंसिति राजसम्‌ । 
जिगीष सात्विक क्लीं च श्रीमिति यदछान्दंसम्‌ ॥ 
नादविन्दु रविन्द्ू॒ च भुद्धस्तों च द्यं हृयम्‌ ॥३९॥ 

अपने तामस भाव को काटकर महाशक्ति भाण्डार के अपावरणार्थ क्‍या 
करोगे ? “ह्वीं' रूपी महाशक्ति के उदबोधन द्वारा 'तामसं जिगीष” तमस को जय 
करने की इच्छा करो । राजस को उसके विविध अधोग एवं जिक्षग विक्षेप से मुक्त 
करके उसे ऋजु उध्वेग करने के लिये क्या करोगे ? 'ऐं' बीज का समाश्रय लो ५ यत्‌- 
किचित्‌ ( गति-स्थिति ) अछान्दस में सुषमा सौष्ठत साधनाथ्थे “श्री' बीज। 'क्लीं” 
बीज का आश्रय लेकर स्वधाम में अभिसम्पन्न होने के लिये सत्व की अजुद्धिग्रंथि 
को एवं स्वभाव में निष्पन्न होने के लिये प्राकृत गुणत्रय वाले सत्व को जय करते को 
इच्छा करो । प्रत्येक बीज मूर्द्धा में सूबें सोम नाद विन्दुरूपेण स्थित रहते हैं। हों 
तथा ऐं बीज का पालन सोम विशेषतः ( भुज्जक्त: ) करते हैं। अर्थात्‌ प्रथम दो का 
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से ओज: एवं अचिः रूपी मात्राद्यय की एवं अंतिम दोनों में रोचिः एवं श्री 
रूपी मात्राद्रय की मुख्यता रहती है; फिर भी लक्षण पहचानकर अच्छन्दींग स्थान 


असमर्थ अजागृति स्थल पर हों और अधोग, 
यह भी देखो कि 


जप करने 


पर श्री, अधामग स्थान पर क्लों, 
विसर्पी, प्रमाथी राजस स्थल पर ६ महाबीज का समाश्रय लो । 


गायत्री जप में उदय श्रणव हे लेकर व्याहृति की अन्त अवधि तक विशेषत: “हीं का 
अधिकार रहता है। 'धीमहि' पर्यन्त 'ऐं" का अधिकार है। 'प्रचोदयात्‌' पर्यत श्री! 
विच्दुविलय में 'क्ली” का । इप संगति को सर्वतोभावेन साथ लो ' 

जप में अयन एवं चरण-पुरशचरण का यथार्थ तात्पर्य 
ऋतु के प्रसंग में आकर अबन को सम्नझना पड़ा है। गायत्री ए 
में उत्तरायण एवं दक्षिणायन का क्या स्वरूप है और अन्त में वाक्‌-श्राण- 
वाधिष्ठाता में उपदीठ होते पर किस प्रकार से उक्त अयनद्य को पलटा जाता है, 
इसका प्रणियाति! किया जा, हुका. | (हुछ 'पलटने' से पहले का उल्ठा हीं जाता है 
सीधा । जो अयन मात्र है ( 8900०7६ 06०४० ) उसे चरण ( २०७/ ॥000०ा ) 
मे जो छाता है, वही है उ२शचरण । क्रप को साथ लेने पर इन दोनों में होती है 
क्रान्ति | अर्थात्‌ किसी अवच्छेद ( ?०ंग्रा ० |प्राछइढ०त॑ंग/ घ०4० आदि ) के 
सम्पर्क में आते पर ! तीनों मिलाकर आपेक्षिक गति ( १९)३॥ए७ )शै०॥07 )। इसे 
्डः्या धाम” धातु देकर बोलो । और ऋतम्‌ का स्वयं जो ऋच्छति रूप हैं, बही है 
( 5.950]0608 ४०७०7 ) । यह सब आगे कहा जायेगा । यहाँ यह 


का और 
व॑ अन्य जप 
चित्त की 


स्वृतन्वें गति 
हक्ष्य करो कि गायत्री जप का चलना अयन रूप से प्रारंभ होता है | मे क्रमशः 
तर १2 ॥ ले जे चा है 
छति के ऋतम्‌ # ल जाता पड़ता है। यह सहज साध्य नहीं है । किन्तु क्रान्ति 


आदि ६ शू्यस्पर्शादि ) में सतर्क रहकर अथन को चरण करना ही होगा । तंत्र जप 
>> आओ ः द यं “५ ि 

की गति स्वीय ग6 हो जज है । वह स्वयं ही 'पुरशचरति” । स्वीय गति के अन्त में 
सहज स्वतस्त्र गतिलरूप में प्राप्त करके ऋतम्‌ को भी सत्य में भिलाना होगा । 


जपसत्रम्‌ 


अब चन्द्रमा: सुत्रित हो रहे हैं- 
चन्द्रमा वरुणसोमसहः घातात ॥। 
बह्ण तथा सोम पुर्वेक्‍्त रोति से संहत होने पर हूं चन्द्रमा ॥ 
सूर्य सोम इत्यादि समस्त समोकरणों में क्रम एवं ऋरमान्वय 
पहले सूंय की | मित्राग्गि! आकृति में दिखाया गया है। सुर्याचन्द्र- 
पर्ती प्रकरण में सूर्य चन्द्रवा का पारस्परिक अन्वय बहुधा ( तत्व एवं चर्या उभय ) 
वि से ब्िस्वारित हुआ । फिर भी वह प्रयास सिन्धु से कतिपय उपलखण्ड के चयन 
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को प्रयास मात हैं ते तेगछ में स्थलू-स्थल पर चन्द्रमाः-+सोम है यह समी- 
करण प्राप्त किया गया, किन्तु यह समीकरण तथा समस्त ग्यूढ़ ! किसकी 
अवेक्षा रखते हैं ? क्रम तथा क्रमान्वय की । क>-ख किल्तु क्रमिक शोधन द्वारा क 
ठीक ठीक क तथा खें ठीक ठीक ख न होने से वास्तविक समीकरण प्राप्त नहीं होता ! 
जैसे तत्‌ एवं त्वम्‌ पदार्थ में। जैसे जल तथा 8,0० में । शुद्ध गणित में सांकेतिक _ 
७५ ०50८७ समीकरणादि होते हैं । वहाँ पर 'क', 'ख', इत्यादि की शुद्धि अथवा 
तत्‌ -- त्व स्वीकृत है । मिश्र अथवा व्यावहारिक गणित में ऐसा नहीं है। गत. 
शताव्दी में क्छाक मैक्सवेल ने आलोक तथा ताड़ित का समीकरण “हाँयो हाँय' हीं 
प्राप्त किया था | वेंत्तमान में भी अनेक दष्टान्त हैं 

यहाँ पूर्व प्रकरण में सुये को सूर्यक्रम की काष्ठा में अथवा तदन्तिक अनेक 
स्थल में लिया गया है, यही चन्द्रमा के साथ हुआ है । तभी सूर्य है सविता” और 
उसका तेज: है उस आदिदेव का ““वरेण्य॑ भर्गों ज्योति: रूप । सविता स्वरूप से 
कभी-कभी नाद भी है | चन्द्रमा भी इसी प्रकार से वरेण्यं रोचि: एवं रस रूपेण 
चिन्हित हुये हैं । वे इस प्रकार से सोम हैं । वे नाद की दृष्टि से विष्णु हैं। वेद के 
हँसवती ऋक हंसः ( (र्य ) तथा सोम, दोनों ही ऋतम्‌ सत्य में मिलित तनु रूप से 
जक्षित होते हैं | गायत्री में 'वरेण्पम' स्थल में हंस सोम क्रा सम्मिलन अवलोकित 
ही रहा है ! 6 वरेण्यम्‌' में एवं वरुण में जो सम्बन्ध है उसका अनुधावन करो । 


यह भी आगे प्रसंगित होगा । 
नाद उदय में हु सो तथा होंसः आकृति । अनुस्वार तथा वित्तगं 


अब इंस कारिका की भावना करो 
हसों हंसो हौस आमृद्ध सो5हच्च सोम आलयस्‌ । 
ओमित्यवर्तते चक्र नादेवरुण सोमयोः ॥॥४०॥। 


विष्णु से नादोदय रूपी जो आदिम वृत्ति है, वह है ह॒मी: आकृति विशिष्ट ६ 
पच्चितशक्ति ( है. ) एवं भिंचित शक्ति ( स्‌ ) इन दोनों को दो पंखों के समाव 
विस्तारित करके नाद ( ऊँ ) मानो खगेन्द्र के समान वायथे प्रत्यय के आकाश में 
पेभु॒दित हो रहा है। तुम्हारा निद्रा से उठने का समय क्या है, इसका चिन्तन करो । 
गा बीज अंकुर होता है-यतब क्या होता है ? यहाँ संचित तथा सिचित मानो अभी 


हद परस्परत: आमने सामने रहते हैं । बीज कहता है “यह मैं अंकुर हो गधा ओर 
करे कहता है 'यही है हमारा बीज' ' जागृति कहती है “इस सुषुप्ति से मैं जागा 
और सुषुप्ति का कथन है कि यही है मेरी जाग्रति/। कोई पक्ष भी आज तक 


८ पेंगोपन' नहीं हो सका । महाप्राणवर जो ह है उसके इंस प्रकार के संगोपायित 
; वर्ण दथा 


पेभोभाव ( म्रावतता शा० ० 7680ए०7 ) की सूचना करता है हें 


. अल 
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अस्तु मात्र को व्षत्ति है संकुचत्‌-प्रसरत्‌ । विसग द्वारा प्रसरत्‌ तथा अनुस्वार द्वारा 
संकुचत्‌ विशेषत: होता है । अतः हंस: आकृति में “ह स्वयं को संकोच घन कर ले 
रहा है और स स्वयं को कर रहा है प्रसार प्रवण | 'हं' हो गया रेडियम और 


'सः है उसका रेडियेशन | प्रत्यक्ष सूर्य है इनका प्रकट रूप । 


सौरायण अथवा स्वाहायन में जो कुछ चल रहा है, उसका भी इसी हंस: 
आकृति में व्याकरण होता है | तत्पश्चात पूर्णता में आकर ( आमूर्द्ध ) वह स्वयं को 
( गायत्री तथा वरेण्यम्‌ स्थल में ) किस भाव से लक्षित करता है ? 'हों सः' । यहाँ 
ओंकार स्वयं को संकुचित और पभिंचित में विक्षेप प्रसारित ( $086८778 ०० ) 
होना छोड़ता नहीं । संचित-सिंचित दोनों ही महासमन्वय में संग्रहीत हैं । यही है 
हमारी .पूर्वाछोचित नाद पूणिमा । इस पोौर्णमासी में पूर्ण स्थिति कब संभावित 


होगी ? 


जप में दक्षिणाचार-वामाचार-अभिषिक्त,पूर्णाभिषिक्त 


अतएव गायत्री जप के अनुवत्तेन में 'धीमहि” स्थल पर पूर्ण को “वामेन' 
वामागति से प्राप्त करके शुन्य-पूर्ण में परम समीकरण को साध लो | शुन्प्र को पूर्णतः: 
प्राप्त करने पर ( अर्थात्‌ निरंजनी स्थिति न होने पर ) पूर्ण कभी श्रृवपूर्ण नहीं 
होगा | ?एा७ को प्राप्ति किये बिना ?९० का ?शरटटां०ा ही नहीं है । साथ ही 
ए००६ न हुये बिना ?णा८ भी ?ए्ा6 नहीं होता । अतः: “हंस: रूप से तुम्हारा 
दक्षिणाचार सो5हम्‌ रूप से हो जाये वामाचार | इस आचार में पहले अभिषिक्त 
तदनन्तर पूर्णाभिषिक्त हो जाओ | अभिषेक किसके द्वारा ? सोम द्वारा । इस सो म- 
रस में या अमृत में पूर्णाभिषेक के लिये 'घियोयोन: प्रचोदयात्‌ ।! पूर्णाभिषेक है प्रोढ़ 
उल्लास की अवस्था । 'सुरा पान करिना आमि, सुधा खाई जय तारा बले” मैं सुरा- 
पान नहीं करता परन्तु जय तारा बोलकर सुधापान करता हूँ । आखि टुल-टुल सारा 
रात्रदिने, काली नामामृत मदिरा पाने ।” तदनन्तर विन्दु ब्रह्म में युगपत्‌ अनवस्थ, 
पूर्णावस्थ, अनुत्तर एवं पूर्णोत्तर होने के लिये सोम को विलीन कर लो विलय ओंकार 
( आलयं ) में । सोम में 'ह” कार अपना पूर्ण रसायन ( अमृतायन ) होने देगा, 
अतः वह 'स्‌' एवं ओम--इन दो में अपना नि:शेष समर्पण कर रहा है। वह कहता 
है गोपायित संचय अब किसके लिये ? समस्त प्राण सागर को नि:शेष मथ कर 
अपने अमृतकुंभ को पूर्ण करो ! ओम में जाकर 'स” ने भी अपना अवसान प्राप्त कर 
लिया । अब और प्रसार-सिंचन किसलिये ? अन्त में उच्छिष्ट कहाँ है ? वह तो अब 
पीछे कहीं नहीं है. वह है पुराभाग में, परम शून्य पूर्णता में । सिन्धुबेला में समागता 
सरिता के समान । अब उसके पीछे लौटने, यहाँ-वहाँ करने तथा रुक जाने की बेला 
ही नहीं है । यहाँ आकर पूर्णावधृत बन जाओ । 
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एकसात्रा तथा अद्ध॑मात्रा । अध कहने से शक्ति का छेद नहीं है 


अब यह देखो कि बीज की सहायता से विश्व सें वागंथ॑ प्रत्ययप्रपंच के उदय, 
धणन्मिष तथा विछय की जो मूल शक्तिलेखा ( हल्लेखा ) ऊपर अंकित की गई, वह 
सम्तक्रमीं है। विन्दुरूप से नादरूप का उदय; उसमें 'पुनःः नादरूप का विलय, इन 
दो आदि एवं अंतिम क्रम के साथ वह संख्या में सात है। इनको तन्‍्त्रगोषित सप्त- 
विषुव के साथ अन्वय-व्यतिरेक में पा छो। इन सातो के दो “अड्धे! होंस: रूपी 


महामुद्धंनि में सम्मिलित हैं । यदि समग्र शक्तिलेख 'हल्लेखा” को कहो 'एकमात्रा', « 


तब वह दो अर्धमात्रा पूर्णोदय के इस स्थल में सम्मिलित होती हैं । अध॑मात्रा के इन 
दोनों विभाग को क्रमश: नाद प्रभवा एवं विन्दु वैभवा कहते हैं। फिर भी वह 
स्मरण रक्‍्खो कि ऋध्यमाना पूर्ण एवं परमावसना ऋच्छतिरूपेण अधंमात्रा है स्थिता, 
नित्या एवं अविभाजनीया । जो साक्षात्‌ आयद्याक्षक्तिरूपिणी हैं, उन्हें कहीं भी 
खण्डित रूप से नहीं रक्खा जा सकता । क्योंकि ऐसा होने पर आद्याशक्ति के स्वभाव 
में अन्यथाभाव हो जाता है। वे छिन्नमस्तारूपेण स्वयं को छिन्न रूप से-प्रदर्शित करने 
का छल करके यही दिखला रही हैं | 'छेद! से और सूक्ष्म में अविच्छेद है, सुक्ष्म- 
च्छेद से कारण में और कारणच्छेद से तुरीय एवं उससे अतीत में अविच्छेद है । 
तभी--- 


अस्तीति शक्तिसद्भावश्चा सद्भावो5पिनास्तिता 
जायते सदसदुभावे शक्तेरशक्यता कुत:॥४१॥। 


शक्ति का सदुभाव ही अस्तिता है और उसका असदभाव नास्तिता । अर्थात्‌ 


है” और “नहीं” इन दोनों शक्ति का सद्‌ एवं असदुभाव । इस असद्भाव को शक्ति 
की नास्तिता अथवा शून्यता नहीं कहा जा सकता | तत्पश्चात्‌ किचित होना, बढ़ते 
जाना, क्षीण होते जाना इत्यादि विविध परिणाम--इनमें है क्या ? इन्हें शक्ति का 
सद्सद्भाव मानों, क्योंकि शक्ति ब्रह्म में अशक्यता कहाँ है और क्‍यों होगी ? 


वरुण रहस्य 


अब यह लक्ष्य करो कि एकमात्र ब्रह्मशक्ति के ये दो अच्छेद्यया अधं तनु 
६ प्रत्येक पुनः साद्ध त्रि ३४ ) जिन्हें नादप्रभावा एवं विन्दुप्रभावा कहा गया है, वे 
दोनों क्रमशः चन्द्रमासूत्र के वरुण एवं सोम हैं। सोम तो बिन्दु प्रभावा में प्रकट है, 
'परन्तु वरुण ? नाद का समीकरण ओंकार; प्राण, आदित्य प्रभति के साथ किया 
गया है। यहाँ वरुण कैसे आये ? वास्तव सें वरुण ही अदिति ( भादित्य-सविता ), 
'नाद ( स्वर ) तथा प्राण इन तीनों के समानाधिकरणता का स्थल है । वरुण शब्द 
'का ( वेविषाण ) व्यपनशीछ भाव अदिति रूपी अखण्ड आधार सामग्री का तिर्देश दे 
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रहा है। “रु निर्देश देता है स्वर ब्रह्म या वाद ता निर्देश और अन्त में जो “ण' है, 
वह है प्राण । अथवा जो परम ( मूर्धन्य ) धाम है& उसे यदि 'ण़ कहें तब वह धाम 
धविवरिषु' ( वरण करने की इच्छा ) अथवा वरण कराता ( ऋ के गुण में अब ) हे 
जो--उस तंत्व को वरुण कहते हैं।॥ वरुण हर वरेण्यम्‌ वरित कराने वाला तत्व ! 
वरुण वेविषाण, अध्वनीन एवं आप्पायत वृत्ति द्वारा उस क्रम में संक्रमण कर 
रहा है। 'मैं सब कुछ को परमव्यापन में ले जाऊँगा, सब कुछ का अध्व अथवा 
मार्ग ऋतु.कुशल करूँगा, एवं सबको आप्पायन की पराकाष्ठा ( ब्रह्माप्यायन ) में 
चरितार्थ करूँगा । 'बृण! एवं वरुण आकृति का सयत्त परीक्षण करो । यथार्थंतः जो 
ज्योतिरस निरतिशयतारूप से परम वरेण्य है उसमें विवरिषु हो ( ढण ) वरुण का 
समाश्रय लेकर । यह सब्र केवल अध्यात्म सावदा की ही बात नहीं है | यह है सव्वे- 
जागतिक ( 00शगां० ) रहस्य । अधिभूत ( विज्ञान से ) से इसका दुष्टान्त ग्रहण 
करो । परीक्षण करो । 

तडित्‌ शक्ति जड़ परिच्छेद में (इस परिच्छेद को विच्छेद करके अधिभृत में 
भी देखा नहीं जा सकता ) विश्वव्यापिका है, वेवियाणा है। यदि तुम दृश्यादृश्य 
आलोक ताप आदि आकार में इस वेविषाणा को प्राप्त करना चाहो अर्थात्‌ अपने लिये 
आप्यायनी रूप से प्राप्त करना चाहो तब क्या आवश्यक होगा ? मध्य के इस अध्व- 
नीन रूप को सुकौशल से प्राप्त करना होगा । जलीय वाएप वाउम/डड में सर्वव्यापी है; 
यदि तुम इसे वर्षण करने वाले पर्जन्य के रूप में प्राप्त करता चाहो उस स्थिति में 
इस आवद्यकीय व--रु+ण आक्ृति को समर्य भाव में प्राप्त करना होगा । मध्य 
धर ' ओे*्दौनों छोर पर है व एवं ण। मध्य का रू दोनों के समर्थ-साथेंक संयोजन 


। को संघटित करता है । यह भी देखो कि 'अ उ म' के साथ इसकी ध्वनिगत ही नहीं 


प्रत्युत- व्यापारगत संगति भी रहती है। गत शतती के विज्ञान में ईयर एक विभु 
( वेविषाण ) पदार्थ माना गया था ( 5 ए[५ापएए ) पिश्याप्रा४ 8४0॥05 एणापए), 
यह था उस युग के चिन्तन का मूल स्वीकार्य विन्दु । किन्तु यह अव्याकृत विभु वस्तु 
के व्याकृत ( ॥)07०॥॥360 ) होने पर परमाणु आदि मूल वस्तु तथा आलोक 
ताड़ित आदि अपनी मौलिक क्रिया कैसे करेंगे ? करेगे इस ह' को मध्य में रखकऋर। 
यहाँ पर यह रु है संख्या संस्थान का कतिपय व्यास समीकरण ( ॥2व्थ्ि०7(4) 
807800॥5 ). वर्त्तमान में चित्र तो परिवर्तित हो गया है परन्तु वरुण अभी भी 
अपने स्थान पर 'बहाल' हैं । वरुण तथा विष्णु उपक्रम की पारस्परिक तुलना द्वारा 


इसे समझ लो । वरुण के वेविषाण में है 'विष्‌” धातु । विष्णु में भी यही है। वरुण 
का 'ण” विष्णु के 'ष! से युक्त है। उरुक्रम द्वारा रु वरुण शब्द के मध्य में प्रदृष्ट 
है । इन सबकी द्योतना किस भावना से करोगे ? उरुक्रम का “उ तथा क्रम; यह 


दोनों वरुण के !रु! में मिलित हैं। इसकी क्या व्यव्जना है ! 
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बहिविज्ञान में, गणित अध्यात्म में इस जादुकम्म उ५९४०४४७ के बिता कोई 
उपाय नहीं है । आचायंगण ने ऐपा कोई “कसुर' नहीं किया है । परिहार, प्रत्याहार 
अध्याहार, अन्वाहार, समाहार इन सब छव्द-अथे प्रत्यय का आवश्यकीयं आहरण 
करना होगा । पूर्व में व्यवस्थित अयवा अब व्यवस्थापित किप्ती फल ( २७४४!) के 
उत्तर सृ१ समीकरण आदि पूर्वोक्त अध्याहारादि के आहरण के अभाव में तो वरुण 
का यह 'रु' वृत्तिमान नहीं होता । यहाँ सब्र आभास रूप से वर्णित किया जा रहा 
है । उरुक्रम के चार वर्णो को अपने *' में संग्रहीत करके वरुण कहते हैं 'मैं विष्णु 
वेविषाण रूप से विश्व के निश्चिक क्रम को उरू ( उदार-अबाध ) .करने हेतु जो 
आधार भूमि है उस्ते बनाये रखता हूँ । स्वयं क्रमिकता ( ।शरशिशा8080 0&08- 
07०55, $&798॥07 आदि ) का वरण न करके विश्व के समस्त क्रम को उसकी 
क्रमिकता में अबाध रूप से प्राप्त करने का आधार हो जाता हूँ । जेसते कोई कोई 
स्पन्द किंवा उमि। यह गोचर असीम महाकाश और अकूछ महासागर ही उनके 
अबाध क्रमवितान का अंगीकार ( 00४7४7/66 ) दे सकता है। स्व्॒य क्रमविरही 
होकर भी आकाग एवं आप:, स्पन्द, उमि को यह कह सकते हैं 'तुम स्व छन्द में 
अपने-अपने क्रम में मेरा अनुसरण करो । यदि अबाधित क्रम बाधित हो जाये, तब 
वह बाध मेरे लिये नहीं है। जिस आप्यायन में कुछ भी अबाधा नहीं है, उस 


आप्पायन का ही स्वभाव स्वरूप हूँ मैं--आप: । आकाश, अदिति एवं आप: रूपी 


त्रितत्व की प्राप्ति मैं अपने में करता हूँ ।” 


अत: वरुण का जो 'र' है, वह स्वयं साक्षात्‌ क्रमधर्मावच्छिन्न नहीं है । वह 


अक्रमी रहकर क्रममा।त्र सम्भाव्यतावच्छिन्न है । निखिल क्रमसंभव उस आधार से ही 
आधारित है । वरुण की यह एाए077666 प्रातिकिक्रा।8060 9]व0ए7 धा० 
8४0०८ 27070 की स्थिति स्मरण योग्य है । सब प्रकार के साधन में ( विज्ञान में) 


इस वेविषाण उपक्रम आधार को ( अनाहत नादरूपेण ) प्राप्त करना ही होगा, 
नहीं तो निराधार जपादि कर्मक्रम अपनी अबाध क्रमिकता ( प्रााट्शा।००४१, 872- 


त7०। ?70!87०४४०॥ ) को चलाने तथा खड़ा करते की भूमि नहीं प्राप्त करता । 


उसका आप्पायन भी नहीं होता । महाकाश की महामुक्तता एवं महासागर की साव-- 


लीलता को कुन्ठा कार्यंण्यहीन आधार में प्राप्त करने के लिये इन तीनों के सम्मिलित 


रूप वरुण में प्रपन्न हो जाओ /शं नो मित्रो वरुण: मित्र के अन्य रूप से भावित होने 


पर भी यहाँ इस रूप से भावना करो । :हमारे कल्याण विधान ( आप्यायन ) के 
लिये वरुण प्रसन्न होकर हमारे मित्र हो जायें। ज॑से असीम नीलाकाश नीचे प्रशान्त 


महाअम्बुधि के किनारे खड़ा होकर कहता है 'हे अक्ृपण प्रसाद महान्‌ अकुण्ठ स्नेह 


विपुल ! तुम दोनों मिलकर हमारी इस यात्रा को परम आप्यायत की परिसीमा को 
प्राप्त करा दो! । वरुण "आकाश, अदिति; आप: । यह समीकरण वेद में है । जीवन 
तथा साधन में भी इसे प्राप्त करना होगा । 
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पहले जिस नादप्रभावा अद्ध मात्रा का प्रसंग अंकित किया गया है, उसे 
वरुण के अपावरंण में दिखलाया जा चुका है । वरुण के नाम से इसे वरुणाद्ध मात्रा 
कहते हैं । वरुण इस दृष्टि से है वेविषाण, उरुक्रम के उरुरूप तथा अप्यायन में 
भूयिष्ठ हैं। अबाध विपुल अध्वनीन (अध्वनि साधु अथवा साधिष्ठ)। तब भी यह 
विपुल वेविषाण मानो इस आकाश तथा अप के समान बाहर है ( ४7 व॥76788 
काध्पणा ठाी ग्राएशातव। ०7००४शाॉ५० )। बाद की अद्ध मात्रा में ये आत्मनीत हो 
रहे हैं 'सो 5हम्‌” एवं आत्माभिसरण में । यह सुविपुल महान्‌ आत्मा ही सोमाद्ध- 
७ मात्रा रूप परम अवबोध को ले आती है। जो अहं 'सः को खोज रहा है सोम 
उसको सन्धान देता हे भ्स ओम ॥। वह आओम' बिन्दु में जाकर देखता हे कि मुझसे 
ही समस्त आरम्भ, स्थिति तथा संहार हो रहा है | मुझमें ही शून्य एवं पूर्ण का 
तिव्य ढ़ मिलन है। मैं ही आत्मा, अस्ति'भाति तथा ग्रियम्‌ को एकान्त अभेद 
में पान वाला स्थान हूँ । यही है परमाष्यायनी स्थिति । जो विपुल महान्‌ होकर 
भी प्रथम प्रतीति में बाह्य है, निखिलान्तरात्मा है, वरावाकाइ2 00[6०ए७ वधपं- 
7806 589]९०४४७ तथा अन्त में 06774० 8 55076 दृष्टि अथवा धी है, यदि 
उप्तके प्रसाद से अन्त में उस्ते सोमधी कहा जाये, तब इस प्रसंग में सोम को एक ताप 
दो विवुध । इस स्थिति में पूर्वोक्त अद्ध मात्रा दवय का एकमात्रा में मिलन हो जाता 
है वरुणविवुश्र सम्मिलन । ये हैं गायत्री के 'वरेणीअम्‌” में समन्वित सहोदर युगरू। 
माता परावाक--सुभाषिणी । 
पहले रेण्यम्‌” स्थल में सूय॑ंसरोम का मिलन देखा है उनकी अपनी-अपनी 
पूर्ण महिम्नि में । यहाँ वरुण सोम (विदुध) का भिलन देखकर वित्रत न होना। 
जड़ परिच्छेद में जयवः विच्छेद में ही मामूली कर्म करके बुद्धि तो विच्छेद विला- 
सिनी हो जाती है | जहाँ 'कख' है, वहाँ 'खग' कैसे रह सकता है ? किन्तु हम देखते 
हैं कि महामाया विन्दुवासिनी होकर सब कुछ में ब्रह्मरूपा अनुप्रविष्टा रहती हैं; 
व्यवहार प्रयोजन में ब्रह्म रूपा को जब, जिस प्रकार से जितना भी क्यों न देखा जाये, 
उनमें ब्रह्मत्व का अल्पत्व घटित नहीं होता । वरेण्यम्‌ तो उन्मेष ->उन्‍्मीलन की 
यौर्णमासी है । वहाँ पर तत्व सामग्री असंख्येय कला में प्रस्फुटिता है । किन्तु एक- 
एक वर्ण अक्षर ? उनमें इन ब्रह्म रूपा बिन्दुवासिदी को कौन अस्वीकार करेगा ? 
भान में परम उन्सेष एवं परम सम्तापन 


तब भी वर्त्त मान अनुवन्ध के अनु रोध से वरुण सोम मिलन को यहाँ समझ 
लेना होगा । विचार करो कि एक विपुल वितान या प्रसार का जैसे यह महान 
आकाश एवं समुद्र है। वह क्षोभहीन-सीमाहीन छेदहीन भानरूपेण विद्यमान रहता 
है, किन्तु वह भान अभी भी स्वयं में मानों ध्यान नहीं दे रहा है। अतः इस समय 











( &३।. ) 


वह ध्येय भी नहीं है (88 |०075० 0ए०८श५) ध्याव भी नहीं हैं ( 8$ ॥0ए 
44९6 गरापतंगाब] 5प्रशुं४०४ शा) वरेण्यन्‌' स्थल में ध्येय-ध्याता चने के बीज 
के दो दानों के समान परस्पर संगत आउडिगित रहते हैं। परस्पर से अलग नहीं होते, 
किन्तु अछूग हुये बिता ध्येय एवं ध्याता परस्पर को तत्तत्‌रूप से जान ही नहीं सकते; 
इसीलिए आगे वाले पाद में है “भर्गों देवस्प धीमहि' । इस प्रकार मानो भान सामग्री 
हो जाती है आत्मनीन । इसपे ही ध्यान मनन का जन्म होता है । धी' रूपी नाम 
का व्यवहार करने से अबतक भान चैतन्य तो था किन्तु धी चेंतन्‍्य न जा सका। 
00809] या, 7,008 उसमें निविष्ठ था किन्तु निरूपित रूपेण नहीं था । 
ग्रायत्री के तृतीय पाद में यह अभिव्यक्त 'धी” चेतना स्वयं को घधियः: रूपेण विशिष्ट 
(37॥4]900०497 09"०४॥५०) कर लेती है । बहूं, बुद्धि, मतः; चित्त, धिय: होकर 
स्व-स्व अधिकार में द्त्तिमान होते रहते हैं। इनकी अपनी-अपनी आकृति तथा 
छन्द: प्रयोग विनियोग भू्ि में आते हैं । 
ले जिस भान सामग्री में (छ59श7थ०8७ 85 प्रातजंत०१ ज्ञ0०) अहंता 
न्ता अभिव्यक्त नहीं था; वह प्रथमत: अन्योन्यलिज्ित (7.00०८९० ॥70 ९४०॥ ०॥- 
९75 67707803) तत्पश्चात्‌ परस्पराभिमुखीन रूप से अभिव्यक्त होकर अन्त में इदं 
एवं अहं (धी) का विइलेषण करने रूगी । इस कला को विज्ञान कहा जा सकता है, 
किन्तु इस विज्ञान में विश्रश-विश्रम, विल॒प्ति-विनष्टि को सम्भावना भी उन्मक्त 
उद्यत उद्याम बनी रहती है । 
भान की पोर्णमासती में परिपृर्णभान में सविता का जो वरणीय भर्ग: है; उस 
ज्योत्तरत का ही ध्यात करो । इस अभिसंकल्प के कारण हमारी बहशाला वाली 
अव्यवसायात्मिका बुद्धि विज्ञान विधभ्रम में जा पड़ती है। आत्मनीन के स्थान पर 
अनात्मनीन हो रही है । अतः: है 'प्रचोदयात्‌!र। अहमादि धी समूह को अपने उसी 
ज्योतिरप्त की परम प्रेरणा प्रदान करो । अस्ति एवं भाति की दिशा बदलकर उन्हें 
निखिल व्यवहारिक प्रेयः एवं श्रेय: के मूल में स्थित नित्य स्वतः सिद्ध प्रेष्ठादपि 
प्रियम्‌ में सम्मिलित करो | तुम सत्य स्वरूप हो । आत्मा में ही वास्तविक सत्य को 
प्रतिष्ठित करो । तुम ज्योतिस्वरूप हो अतः आत्मृक संवित्ति में तुम्हारी ज्योति स्वयं 
को रसज्योतिरूप से प्रत्यक्ष करे । जो पहले विज्ञान मात्र था, त्रह विज्ञान हो जाये 
प्रशान । अन्त में वह प्रज्ञान शूत्यपूर्ण के एक्त्रावस्थान विन्दु दवरा हो जाये पंरम 
चेतना । समस्त संशय तथा वितक को पार कर सकते हो, परन्तु भाव पर विजय 
नहीं मिलती । इसी भान को उप्तके अपने परम उन्मेष तथा स्माएत में ले जाओं । 
परिपूर्णालोचन केसे साधित होगा 


स्मरण रक्‍्खो कि भाव पर विजय ही परम विजय है। आकाश आप: 
इत्यादि जिन-जिन आकारों मैं इस क्षमग्र, अखण्ड, निर्व्यढ् सामग्री को क्यों न पाना 





( ८४ ) 


चाहो, एक मात्र भानभूृपि में प्रतिष्ठित हुये बिना यह संभावित नहीं होता । तबतक 
तटस्थ ही रहना होगा । तबतक मर्शपंचक हानोपादान रहित तत्व को भानपंचक 
आकार में ही प्राप्त कर सकता है । इन अधिभूतादि समस्त आलोचन की समापना 
इस निव्यूढ़, परम भानचेतना में करके तभी परिपूर्णाहोचन साथित होगा। इस 
परिपूर्णालोचन का पंचधा वर्णन होगा अधिभूतादि पंचधा ख्यातिख्यापन में (&79- 
ए€अंबाणा ० जवां 5 फ़ाल्डशाल0त) ' 

द विद्वांकन तथा विश्वनिरंजन 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यामुदयविलयों क्रमात्‌ । 

माने विश्वाञ्जनं कुर्याद्‌ भावे विश्वनिरञ्जनम्‌ ।४२॥ 

उदय में अन्वय-विलय-व्यतिरेक क्रम से भान चैतन्य के जो अखण्ड समग्र 

आधार पट है, उसमें विश्व का अंजन (रूपवर्ण आदि में अंकन) करके पुनः उस भान 
में ही विश्वनिरंजन का समापन करो । प्रणव, गायत्री, बीज नामादि जप में प्रथमतः 
भान चेतना में सकलाञऊजन को साथ कर अन्त में निरणजन समावात में उपनीत हो 
जाओ । विशेषतः यहाँ गायत्रीलेख तथा शक्तिलेख (हर्तौं-हंसः आदि) परीक्षित हुआ 
है । अधिभूतादि दृष्टिपंचक (#ए४00 शांध्स 70०7) का ग्रहण नि्यंद भानदृष्टि 
से न होने तक प्रपंच और प्रापंचिक के मर्शजाल से “रिहाई” नहीं होती । 


तीन भूमियों में निरंजत का समापन 


न ध्येय न च स ध्याता पूर्णो द्वाविति धीमहि । 
विजानीते प्रजानीते न जानोते चान्तिसें ॥४३॥ 


पुनइच, गायत्री अथवा इस 'होंत:” लेख के अवलम्बन में इस निरंजन को 
समझने का यत्न करो । उदय से वरेण्यम्‌ पर्यनत भान चेतना में ध्येय एवं ध्याता 
तथा इन दोनों में से कोई भी ' व्यक्त नहीं है। वह है उदासीन अखण्ड विपुल भान 
मात्र | वह भान “धीमहि' पाद में आकर पूर्ण ध्येय (वरेण्य॑ भर्गों देवस्य) हो जाता है 
और वही पूर्ण ध्येय वस्तु सम्पक से ध्वाता हो जाता है। यही है भूमिअन्वय की 
पूर्णता की भूमि (महासमन्वय) । तदनन्तर है व्यतिरेक । अपूर्ण कला की, अंश की; 
परिच्छेद की एक-एक उभि को पुकार कर कहो-- तुम्हारा उदय कहां है; स्थिति 
कहाँ है, गति कहां है, क्या नहीं जानना है इन्हें ?, इन्हें जानना ही होगा । 'विजा- 
नीत” । अशेष-विश्ेष में अजानी अबूझ महाकुहेलिका में जानो समझो । बाहर के 


समस्त विभ्रम को चेतना के सम्भप्रम (4977००ं४7०ा) में लाकर जानों समझो। - 
समस्त वहिविभ्रम को अन्तःसन्रम में जो ॥00980०॥ा 0शुं००ांए० मात्र है, उसे . 


(?०भंधए० ४79थ7०१०४ की मर्यादा में लछाने के लिये) विजानीत; जानो । इस कम 
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एम जयूछ 


( ८५ ) हे 


में धीमहि की जो धी है उसे होना होगा घियः । स्वभावतः जो [7ए"00॥ था, वह 
हो गया 7706]60० किन्तु बाह्य विभ्रम को आन्तर संभ्रम में लाने के लिये वह तो 
साथ ही साथ सभ्रान्‍त नहीं होता ! इसीलिए “विजानीत' के पश्चात है'प्रजानीत 
प्रजान । और अन्त में ? जो परम चेतना है, वहाँ “यही - तो यह जानते थे” रूपी 
जानना रहता ही नहीं । तभी तो है “न जानीते' 


अब “ध्येय भी नहीं है ध्याता भी नहीं है! इस निद्व न्दस्थ विपुल भान को यदि 
कहो वरुण और जो  प्रज्ञान से ज्ञान प्राप्त करके जात है उसे यदि कहो सोम तब 
लक्ष्य करो कि दोनों का संघात त्रिधा है आदि, मध्य एवं अन्तिम (उत्तर) रूप से । 
आदि ८5धीमहि, मध्य ०5 धिय:, उत्तर 5-स ओम । इसी तीन संघात या संहतिरूप को 
यथाक्रमेण चन्द्रमस, चन्द्र एवं चन्द्रमा कहो । 'वरेण्य भगेंस' जो धीमहि में प्रतिभात . 
होता है, वह है 'चन्द्रमस” । सोम ख्यापन करते हैं चन्द्रमा का और चन्द्र ? उभि की 
उपमा से इसे समझ लो । 


उर्मपो याइच संच्छिन्ना: संकीर्णाश्च परस्परम्‌ । 
इन्दुच्छबासेन ता यान्ति कामकलाक्रमान्वयम्‌ ॥४४॥। 
एतस्माज्जायते प्राणो सनः स्वन्द्रियाणि च। 
मन: स्पशर्रिच मात्राणाभुक्ते कामकलाक्रमे: ॥४५॥। 
प्राणवाचा मनोमात्र शक्तिस्पशों कलाक्रमों। 
सोमवरुण सडधातादणन्यपि महान्ति च्‌ ॥४६॥। 


चन्द्र हे सर्गजागतिक तत्व 


समुद्र वक्ष पर जो उमिसमूह है, वह वाताम्बुवेग के कारण परस्परत 
संच्छिन्न तथा संकीर्ण हो जाती है । किन्तु इन्दु (चन्द्र) के आकर्षण मे सागर का 
जो समुच्छवास है, वह इस विशुद्ध विषमा उभिमाल्‍छा को उनके स्व छन्द (काम) को 
कला (850८०) के सुषम क्रम (४३४० ।थाष्ट00) में स्थापित करता है। धरित्री 


की सत्ता तथा संस्था में जो स्व छन्‍्द का कलाक्रम है, उसे यही चन्द्रमण्डल स्थापित 


रखता है। यदि चन्द्रमण्डल सम्यक स्वाधिकार में नहीं रहता, तब पृथ्वी की सत्ता- 
शक्ति छन्‍्द:-आक्ृति में व्यतिक्रम घटित हो जाता। सागर का उच्छवास इसका 
बलवत्तर प्रमाण है। किन्तु पृथ्वी की जड़ीय प्राणिक एवं आध्यात्मिक समग्र सत्ता 
एवं संस्था के ऊपर इस चन्द्रमण्डल की महिमा का विचार करो। विज्ञान एवं 
प्रज्ञान इन उम्य दृष्टि से विचार करो। जपादि में तिथि तत्वादि की एकान्त 
प्रसज्यमानता का प्रणिधान करो । इसे कारिका के 'कामकलाक़मान्वयं का विच्छेंद 
समझो | चद्र मात्र चंन्द्रमण्डल ही नहीं है । यह है सर्व जागतिक तत्व । 
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मन: तथा चन्द्रतत्व का सादुश्य 

इसी लिये श्रुति का उद्धरण देकर कहा गया है 'एतस्माज्ज 
वही मूल वस्तु मानों प्रथमत: प्राणर्पेण 'जात' हुई है। यह 290087 बाकि कार 
नहीं है ) प्राणब्रह्म एक ओर तो मन: एवं इन्द्रियवर्गे है, दूसरी और भूतभौतिक 
प्रपंच | यदि इन्द्रिय को मात्रा मानों तब यह भूतभौतिक मात्रा का स्पर्श ( रिहा ) 
कर रहा है। अतएव हो रहा है मात्रास्पर्श । पूर्वोक्त उमि दुष्दान्त के अनुसीा * ये 
सब परस्पर को संच्छिन्न कर रहे हैं। तभी सात्रास्पर्श के देश में सर्देव संतरे कक 
कोलाहल है । मूलतः स्पर्श है उमि अथवा स्पन्द रूप । किन्तु कौन दूलेकी देने पकने 
कला को स्व हन्दक्रम में बचाकर सजायेगा ? बाहर ( ०एंध्णाश्थो३ ) जी स्पन्‍्द 
है, वह मात्रा ( इन्द्रिय ) सम्पर्क में आकर हो जाता है स्पशे (8670९ [7772० ) । 
इस स्पर्श को किसी नूतव अध्यात्म-स्पर्श में रखकर “मर्श' बना छेना हीगा। नि 
[7790 रूपेण जो 09]००४९९ है उसे $०7$%/07 या ४०78 रूपेण 5०7]60- 
४४० करना होगा । यह दो कर्म करता है मनः । अतएवं मनस्तत्व एंव चन्क्रतर्त का 
सादृइ्य प्रणिधाःन योग्य है । 


चन्द्रादि तत्व को देखने के (लगे अधिभूतादि दृष्टिक्रम 


यदि कहो मन तो आन्तर पदार्थ एवं व्यष्टि पदार्थ ( राशि 806 77ीशं- 
078] ) और चन्द्र बाह्य एवं व्यष्टि पदार्थ है, तब यह ठीक बात नहीं है | आत्तर 
एवं व्यष्टि रूपेण विराट समष्ठि मन का एक विशेष उद्भूत जप है और चन्डतत्त 
के अनुसार यह मात्र चन्द्रमण्डल नहीं है | जैसे सुर्यतत्व-वह सुर्य सात्र नहीं हैं ! पुन: 
उस अधिभूतादि दृष्टि तथा उपसंहार में निर्व्यूड़ भाव दृष्टि की बात याद करो। 
अधिभूत भी चन्द्र--8० 700॥ नहीं है। यह स्मरण रखता। वहाँ चन्द्र +- 
विश्वोधि समुह को कामकलाक्रमी कराने का तत्व । जैसे इस पृथ्वी के सम्पक में 
उपकुर्वाण यह उपग्रह चन्द्र | अधिभूत में आकर सबकुछ जड़ीय आकार में स्वयं को 
दिखलाने लगता है। जैसे यह चन्द्र | यह यहाँ जड़ है परन्तु अधिदेव में यह हो जाता 
है द्योतन-देवन रूप । आविरूप से आदिदेव वरुण उसे पाशमुक्त करें । तदनन्तर उध्या- 
त्म । यह विपछवितान-इसमें जाने कितनी महीयसी द्योतवा, देवना हैं । उसे आत्म- 
नीन करो । 'यही तो है भीतर, अन्तर में मुझमें! । इस स्थिति में वरुण सोम में 
मिलित हो जाते हैं। इसका पर्यवासान है पंरम चेतना में 'बात्मा ही सबकुछ है! । 
अत: बधिभूत एवं अध्यात्म के सन्विसेतु हैं अधिदेव । 

एक ही तत्व ( 88४० एपएल96 ) अधिभुत में वेविषाण रहने पर भी 
स्वयं को एक विशिष्ट मृत्त परिच्छेद में जब प्रकट करता है, तब उसे देखा “यह सन्द्र। 
[]6 770०॥. यह है सत्वादि चतुष्ठय का संकोच रूप । इसे देखकर तब अरुन्धती 
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का दर्शन करो । अधिदेव में काम-कछा-क्रम विश्वत: द्योतनकारी देवनी शक्ति 
( देवता ) हो गई । तब मानो किसी ने प्ररत किया “विद्त की निश्विल प्रश्नत्ति के 
मूल सें जो काम है, समस्त परिणति के साथ जड़ित जो करा एवं क्रम है, उनकी 
द्योतवा तथा देवना ( 'शवक्षारल्धिव्ा०० व॥ 77645प78 ) का आधार क्‍या है ? वह 
भी है चन्द्र | इस चन्द्र को यह! ऊहकर स्थूछ बताते हुए चुप न रहता । अधिभूत में 
भी उसे इस प्रकार से देखना संकीर्ण परिच्छिन्न दुष्टि है । । 


विशेषतः अध्यात्मभूसि का उन्मेष-विश्लेषण 
. अधिदेव में “इन्द्रियाणि! ( मात्रा ), उनकी मूल प्रद्त्ति ( काम ) एवं उसका 
अधिकार विक्रम तथा शाक्तिक्रम द्योतन में भा रहा है। इन्द्रिय --देवता, किन्तु 
अध्यात्म में ? | 
आत्मनोन स आत्मन्वी चात्मारासम: स आत्मराट । 
आत्मस्वरूप इत्पेबमध्यात्मम धिकुव॑ ते ॥॥४७॥ 
अध्यात्म आत्मा को इन कई प्रकार से तथा पाद से अधिकार में लाता है ॥ 
प्रथम है आत्मनीन । यह सृष्टि के समस्त में जड़ाणु तक में काम (85 8980० एा8०, 
टथा शा ) रूप से बृत्तिमान रहता है। अग्निषोमीय निखिल की यह मूल सोम- 
मात्रा है। यह जब स्वयं में लौटकर स्वयं की प्राप्ति करता है, तब हो जाता है 
आत्मन्वी या आत्मवान्‌ ५ काम ने स्वयं को जाना कामरूप में । कामरूप में काम 
की ( क्लीं बीज की ) स्वरूप संवित्ति होती है । तब यह हो जाते हैं कामाख्या।,. 
जिनकी शक्तिरुयाति है काम ब्रह्मरूपेण । जो [77प7]56 था वह हो गया 706॥०,. 
83.0, ए6ववंप्र8. अब मत: या मानस तत्व को आवीरूपेण देखा । यह मानस 
अब्र स्वयं को अवमानस, मानस, महाघातस एवं अतिमानस रूप चतुष्पाद में अभि- 
व्यक्त करता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति में आत्मराट्, आत्माराम एवं आत्म- 
स्वरूप के भाव अधिकृत होते हैं। अधिभूत में जो थी ॥80०7/ 6 6०0स्ाए 07 
+4०५५ 8०४०7 वह अधिदेव के माध्यम से अध्यात्म में आकर ही गई व78४7८, 
[708 0702, 77०6०, पञापा०9, ए507. 'धी” के अतिमानस रूप को यदि 
कही 'धीमहि' तब अतिमानस को अन्वयव्यतिरेक साधन में प्राप्त करने के लिये 
“थी को होता पड़ेगा 'घिय:” । यदि अतिमानस के देवता हैं सवितादेव तथा उनका 
वरणीय भर्गे:, तब पूर्वोक्त चन्द्रमसू, चन्द्रमा एवं चन्द्र का दैवतरूप मानस की किस- 
किप्त भूमि में है, इसका चिन्तन करो । अवमानस ( 5प्000750००घ५ 'शाएत ) को 
जो अधिकृत करे वही है चन्द्रमा । इस समीकरंण की विशेषत: भावना करो। 
किम्बहुना मानसादि किसी पाद को केवल व्यष्टिपरिच्छेद ( ॥ वं॥तशंतप्र- 
3 (४058-86०४०7 ) में नहीं छाना । जैसे प्रत्येक को सोम ने जिस प्रकार की 
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घारा प्रदान की है, उसे आत्मतीनादि भाव दिया है ( 70705760५९ &(५0९ 
€(०. ) उसी प्रकार प्रत्येक को ०0708 ॥00 को भी वरुण ने प्रदान किया है 
वेविषाण अध्वनीन रूप । प्रत्येक है व्यापक एवं व्यापन धर्मी | विशेष-विशेष भावों के 
'केन्द्रीण” होने पर भी वे एक अखण्ड वरुण मानस में ( ४॥० एशापाा ण (00॥- 
#एएण ) शक्ति तथा व्यापार का लेनदेन करते रहते हैं । तभी तो कहा है प्रचोद- 
यात्‌ | अतिमानस को चन्द्र देवत भाव से उध्वें में रखना ही ठीक होता है। क्योंकि 
इस भूमि में कामतः संकल्पपूर्वक कैलाक्रमान्वय की अपेक्षा चरितार्थता में आ जाती 
है, आपूर्यमाणता हो जाती है परिपूर्णता । यही है महामानस भूमि की पूर्णता । 
महान्‌ में भी कला-क्रम का उ््द श्य रहता है । महामानस का अतिक्रमण करके कोई 
झी' अतिमानस नहीं होता । अतः चन्द्रमस' हो गया महामानत एवं अतिमानस का 
“सन्धि' देवता । मानों 'भर्गंस से चन्द्रमस्‌' निःसृत हो रहा है। निःसृत हो रहा है 
देैवतरूपेण मानस के और तीन पाद विन्यास हेतु । अन्त में विन्दुलीनता में जो परम 
चेतना है, उसे परिसीमा में अतिमानस न कहकर कहो उनमनी * घीमहि' में वरेण्य॑ 
'झर्गें: प्राप्त किया | अ्रचोदित 'धिय: द्वारा साधित करते हुये उस भर्गः को अतिमा- 
नस पर्यन्त अन्वय में प्राप्तनकिया । अन्त: में निरंजन में; उन्‍्मनी में उप्ते परम उपरम 
श्राप्त करने देना होता है । 

तामसं राजसं बीज भज्यते भर्गंसा यदि । 

सगुणं सात्विकञचापि निस्‍्त्रेगुष्य॑ निरञ्जने ॥४८॥ 


यदि भर्ग तामस संस्कार के बीज, राजस संस्कार बीज एवं त्रिगुण के एक 


गुण सत्व के बीज को ही भूंज देता है, तब यह जानों कि परम निरंजन में त्रेगुण्य 


के अधिकार में जो गुणत्रय है, उन्हें भी निरंजन करने पर तत्वतः निःस्त्रगुण्य स्थिति 
होती है । -: हे 

वरुण सोम के साथ मिलित होने के लिये उद्यत होने पर तीन चन्द्रमा एवं 
संधि को ग्रहण करके चार मानस हुये। (४ मानस ८ अवमानस-मानस- 
महामानस एवं अतिमानस ) किन्तु परम निरंजन में आकर क्या हुआ ? वरुण, सोम 
( विवुध ) के एकान्त अभेद-समन्वय में आगये और साथ-साथ यह चन्द्रमा त्रितय 
भी ( अधिभूतादि समस्त ग्रामों में ) सूर्याग्नि के साथ अभिन्न ज्योतिरस में अभिनि- 


श्पन्न हो गये । इसका भी अनुसरण करो कि-- 


अनुक्रेण. सोमत्वं वरुणत्वमुरुक्रमात्‌ । 
तनुक्रमेण चन्द्रत्वं नादविन्दु तनोति तत्‌ ॥४९॥ 


सोम अनुक्रम में ( सूक्ष्मतर भाव में ) विन्दु को ही चाहते हैं। वरुण उरू- 
क्रम ( वेविषाण, विष्णु ) होकर क्या चाहते हैं? नाद ! और चन्द्र तनुक्रम में ( तन्‌ 
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विस्तारे ) नाद विन्दु दोनों को । अतएवं हीं आदि बीजमस्त्र के शोर्षस्थ चन्द्र, विन्दु 
धारण द्वारा बीज शक्ति का साक्षात्‌ विन्दु पर्यन्त वितान करेंगे, इसका आश्वास दे 
रहे हैं। और 'ई' कार आदि जो स्वर हैं, वे चन्द्रविन्दु को मूर्दा पर धारण करके 
उन्हें भी नाद के उरुक्रम में संवरद्धित करते जा रहे हैं। प्रणवादि व्याहरण करके 
चन्द्र का तनु अथवा तनोति क्रम समझ लो। बीज में चन्द्र इसी अरद्ध॑मात्रा के 
तनु हैं । 


तनुशब्द की व्यञ्जना-चन्द्र शब्द का विश्लेषण 


किम्बहुना तनु” का तात्पये हृस्व-क्षुद्र मत समझो। तनु-सुक्ष्म तनोति 
रूप। चन्द्र -- मन: को इसी तनुरूप ही देखो | तनु से सृक्ष्म का तात्पयें ग्रहण तो 
किया, किन्तु यह स्मरण रखना होगा कि यह “तन्‌” शब्द सुक्ष्म होने पर भी दोनों 
ओर दो प्रकार का है “अणुतनुते तथा उरुतनोति” परस्मे तथा आत्मने पद का 
विचार करो । बीज का दृष्टान्त ग्रहण करो । किन्तु मनन मात्र से ही इस प्रकार 
ह्विमुखी तनुते तथा तनोति आकारद्वय की प्राप्ति होती है। एक तो समस्त में सबकुछ 
में अणु ( ,85 शरण ०7 (धए ) का अन्वेषण करता है, दूसरा करता है विभु 
का अच्वेषण ( क्थंग $0णगाा॥8 पर )। चंद्र शब्दाकृति में भी यही बात है। च॑ 
_( चच्चल्यते--यदि चलता है--8$ ०५७०६ ) ने उसे एक बार :द' रूप में किसी देश 
कालादि संस्था विन्दु में स्थित करा कर देखा । फिर उसे “र' किन्तु चलिष्णु, वेवि- 
षाण रूप से भी देखा । 85 3 9०7 ० 0०॥068 ० ॥२९५६ ७7श०९एना।शाशंग0- 
काांगा, धात 38 ६8 ग6]0 70 476 ०0 €छएशाध४ंए० 770707०0४ इन दोनों में. 
से किसी का भी मनन द्वारा परिहार नहीं होता। चाह कर भी नहीं । सागर की 
साध है मैं निर्मर हो जाऊँ, निरझलेर की साध है मैं सागर हो जाऊ। इस नादविन्दु 
मिथुन में ब्रह्म ही है, तभी ऐसी साध होती है ।. द 


अन्न, मन, चन्द्रमा 


और यदि तनु को काया कहें तब देखो कि वरुण एवं सोम दोनों ही काया 
परिग्रह में कुण्ठित हैं। उनके संघात में जो चन्द्रमा है, वह काय विशिष्ट हो रहा 
है | चन्द्रमा से ही निखिल की काया में कान्ति है। वह कामकला है अतएव कान्ति 
है । भानु सब कुछ को देते हैं भाति, छठा, दीप्ति । मन है चन्द्र अतः मन है सूक्ष्म 
काया युक्त । तनुते तथा तनोति इन दो रूप से । मतःकाय में पृथुता आने पर वह 
चाक्षुपष, नयनगोचर हो जाता है। अन्न के अपिष्ठ अंश-से मनः काया का पोषण भी 
: होता है। अतः सत्ता-शक्ति-छन्दः एवं आकृति इनके विषव में अन्न तथा मन के 
मध्य कोई एकान्त वेजात्य परिच्छेद ( जैसे पश्चिम में 0886807॥ ?॥05077५9 
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करती है ) काना उचित नहीं है । “एक सद्‌ विश्रा बहुधा वदन्ति” | , अन्त-मनः 
इत्यादि कि विवेचना फिर होगी। 


कामकला अनुक्रम तथा व्यतिक्रम में कंसी है ? 
व्यतिक्रम में क्या करना होगा ? 

समस्त प्रकार की काया को ( मनः काया को भी ) रूप एवं आकर प्राप्ति 
होती है अग्नितत्व से | सूर्यतत्व देता है ओज: दीप्ति तथा तेज: । सोमतत्व ( चन्द्र 
चन्द्रमा रूप में ) देता है काम-कान्ति-भाव-रस । सोम तथा सौम्य । मन; काया का 
भी इस त्रितय द्वारा त्रिधा संगठन तया भरण अवश्य होता है। व्यष्टि मन-काय 
( ॥76ज्तप्र॥ ४70 8009 ) अपनी प्रारब्ध वासना तथा जगतिकाम ( 38980 
(6५३ (0 ऐ6 एटकपबा०त 4700 8 एबापंगाबः [79० ० तिंएत ० 327९8 ) 
द्वारा अवश्य गठित होता है किन्तु समष्टि मनः ही ( हिरण्थगर्ग ) आधार बिभर्त्ता 
तथा नियन्ता रहते हैं। अत: मन:काय पुरुष नथा बहुशीलबृत्त होने पर भी इस 
आधार के विभर्ता तथा नियन्ता हिरण्यगर्भ॑ के प्रति प्रपन्‍्न होकर स्वयं को दिव्य 
हिरण्यकला रूप में प्रस्फुटित कर सकता है। जो मनः अन्तकाम तथा भोगलोलप 
है, वह हो जाये हिरण्प या ओजः काम | तथा परिणाम में हो जाये वरेण्य-विवरि 
ज्योतिरसकाम । मन: एवं चन्द्रमा ने कामकछा के मूल उत्स को “प्रवृत्ति: पुराणी' 
रूप से प्राप्त किया है परन्तु साधारण जातिकाम अन्‍्वेंकाम मन: इस कामकछा को 
कसे प्राप्त करे ? मनोज-मनतिज काम्रूप से । चन्द्रमा भी इस मनसिज के. हाथ में 
कन्दपंधनु: तथा पांचशर प्रदान कर देते हैं। तभी 'पिया मुख चन्दा” ! “अ्रवृत्तिरेषा 
भूताना यही है जगत्‌ प्रवृत्ति | सनतुकुमार आदि ने इस जगत प्रद्वति में प्रदृत्त नहीं 
होना चाहा, उन्होंने वरण किया हिरण्यवरेण्य का। किन्तु यह कामकामी मन ! 
कामकला प्रसक्त जो मनः है उस्ते साधो कामकला क्रमास्वय में । सृष्टि स्थिति की 
आदिम शक्ति कला है कामकला। ये हैं कामाख्या । 


इस कासकला को कौन नष्ट करेगा ? सिसृक्षा-रिरंसादिरूपेण ये स्व हैं 
त्रह्ममयी.। यदि यह कामकला विश्व की तथा तुम्हारी वासना एवं ऐषणा से हो 
जाती हैं “कामकेली”, तब 'क्लीं? बीज का यंथार्थे आश्रव. लेकर केलि हो जाये काला 
( कृष्ण ) या काली । अपनी कामकला को वरेण्प-व्यतिक्रम में प्रकट मत होने दो । 
इसे प्रस्फुटित होने दो उत्ती हिरण्प-वरेण्य अनुक्रम में । रिरंप्रालोलुप को. बना दो 
रास-रस-लोल ! लोलुपता को बदल दो लौल्य मे ( रपिक भागवतों के लिये जो 
सहजधर्म है, उसमें )। मन का अभी का जो तनुक्रम है उसे अनुक्रम एवं उरुक्रम 


( रस तथा रास ) में ले चछो । रस अणु है ? ज्ञानी, योगी भी अपने-अपने भाव के ह 


अनुसार कामकेलछाक्रम को समझते एवं साधते है । जैसे तत्‌ पदार्थ है आप्काम पृर्ण- 
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काम । त्वं पदार्थ है कलाकाम । “अधि! पद के द्वारा ( शोषण क्रम द्वारा ) इसके 
अभेद का समीकरण होता है । योग में “युयुक्षु' कला तुम ही हो ( मन: )। वही है 
युक्ततम कला । तुम युझ्जान हो जाओ। यही क्र मविक्रम है जपादि साधना । जप में 
यही विक्रम है अभ्यारोह । विज्ञान में भी यही है। किसी उमति अथवा उभिश्रेषी में 
किसी अभीष्ट ( काम ) ए३५९८।थ३४४१), ॥९०५००४०ए को सम्यक्‌ रूपेण क॑से प्राप्त 
किया जा सकता है ? यही तो है मूल समस्या । मनोदैवत्‌ चन्द्रमा को बना लो गुरु। 
काम-कला-क्रम में सौम्य कान्ति संचार करने वाला चन्द्रमा का 'जोड़ीदार' और 
कौन है ? वही “एक चन्द्र! । बार बार कहा गया है कि चन्द्रमा को यह चांद 
समझ कर विमना मत हो जाओ । चन्द्रमा को.उसकी अपनी मर्यादा ( मान ) में 
लाये बिना मनः अपने सहज कामकलछाक्रम से विच्युत हो जाता है। मन के साक्षात्‌ 
करण स्तायुमण्डल पर चन्द्रमा का विशेष आधिपत्य (॥,पराक्षा प्रएशा०- ) 
रहता है। चन्द्र को चन्द्रमा समझकर वेमनस्थ काटो और सुमन ८-सौम्यमन: हो 
जाओ । गैमन्य -> पागल होना िव्याधाधं& आदि। 


प्राकृत काम के उद्गत्त न में ( 5एाओग्रानधंणा ) 
जपदक्ति का प्रभाव, जप का दृष्टान्त 


कक्‍्लीं क्री बीज में दिशेषत: कामऋला स्वयं को क्रमपरिणयी सीमा में ले जाती 
है । ओज: प्रभृति दिव्य शक्तियों के महासंबय का जो भण्डार है, उसके अपावरण को 
(076० 4ए४४|४०79) यदि कहो हिरण्प, तब हिरण्य बीज की भावना “हीं द्वारा 
करो । इस बीज को आधार बंनाकर उक्त परिसीमा को पाने के लिये अणुबन्धानुरोध 
से अन्य तीन बीजों को साधना होगा यथा ऐं ( अध्वन्य ) श्रीं ( शम्मेण्य ) क्लीं 
(धामन्य अथवा आत्मन्य) इन हिरण्यादि चतुष्टय का पाद चतुष्टय है (वरेण्यम' । 
ओंकार स्वयं वरण करता है इस वरेण्यम्‌' का। प्रत्येक का चन्द्रमा एक ओर (उदय 
में) नाद के उरुक्रम में दुसरी ओर विन्दु (विछय) के अनुक्रम में सौम्यमान रखता 
है । यदि कापम्र सौम्यमान में न रहकर यौन रिरंसादि मान में जुना चाहता है, तब 
शशिशेखर शिव को कृशाणुकपाल रुद्ररूप से प्राप्त करना होगा । तभी यह कहा 
गया है-- 
हिरण्यं गर्भितं हीं वे तालव्याध्वन्यमेमिति । 
श्रीं शम्मंण्यं वरेण्यचोी क्रमेते सोसशेखर:॥॥५०॥। 
असौस्यं मा क्रमीरध्व ततः सोम: कृशानुद्क्‌। 
(सोम: कालाग्नि दृक्‌ ततः) 
भा दहीन्मा$ईपि कामारितिः सोमाग्निर्माईपि 
मा मचेत्‌ ॥॥५१॥ 
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गर्भित जो हिरण्य है; उस हिरण्प को हिरण्यरेतस्‌ करके अधोध्वग के 
प्राणन्‌ को उर्धध्वग्‌ करके छन्दः की श्रीहीन दृत्ति को शर्मण्य बनाकर तथा श्राण की 
निखिल प्रवृत्ति को वरेण्यविवरिषु बनाकर सोमशेखर शंकर हीं, ऐं, श्री ऊं बीज- 
चतुष्टय रूपी चतुष्पाद में “क्रमविक्रम' कर रहे हैं. (यहाँ 'कलीं' रूपी पतच्चम पाद 
गुह्म है । यह पाद पूर्वोक्त पादचतुष्टय के समाहार में आत्मत्य धामन्य जो है, इसी- 
लिये) उनका तो क्रमविक्रम है, किन्तु तुम्हारा ? क्रमानुक्रम । तुम्हारे क्रमानुक्रम में 
तुम्हारा क्रम असौम्य न हो जाये, इसीलिए सोमशेघर सोम (स उ म) कालाग्निदृक्‌ 
हो जाते हैं। ऊँ के आकार में जो अग्निमात्रा है, उसमें अभिनिवेश होते ही सोम 
हो जाते हैं कालाग्नि । बन्हिसखा 'ऊ' इस कालग्ति को 'समन्तात्‌! विच्छुरित करते 
हैं । अतएवं असौम्य परिस्थिति में क्या करना होगा ? तुषागर्ति का परिहार करो 
वज्राग्नि के द्वारा । काम या मदन की अग्नि तुम्हारा दहन न कर सके इसलिये सोम- 
शेखर की यह जो सोमाग्नि हैं, उसमें प्रपन्न होकर कहो “जातवेदसे सुनवाव 
सोमम्‌ः--हे जातवेदा: अग्नि (वेदसार ऊँ से उत्पन्न जो दिव्य अग्नि हैं) तुम मेरा 
त्याग न करना (मा5पि मा मुचेत्‌) कामार्नि दहन में अग्नि हैं कृष्णवर्त्मा घुमयान- 
चारी । वह इस “चलती चक्की” से मुक्त नहीं होने देता । किन्तु हे सोमदेवता की 
अग्नि ! तुम परम द्योतनी इष्टयाग के पुरोहित एवं “रत्नधांतम्‌ हो। हिरण्यादि 
रत्न का आधान करने वालों में तुम ही श्रेष्ठ हो। अतएव मैं तुम्हारा ही वरण 
करता हूं । 


किम्बहुता, केवल भावनुगा प्रार्थना ही नहीं, अपितु अपने प्रणवादि जपकर्म 
में भी किसी प्रकार मृदु अथच क्रर विसर्पी विदाही अग्ति (जैसे काम) का उपसर्गे 
अनुभूत होने पर सोमशायित जो दिव्य अग्नि है, उस अग्नि को उद्बुद्ध तथा उच्छव- 
सित करो (अ' 'उ' मात्रा द्वारा)। इस सौम्य अथच महोग्र अग्नि में प्रथमतः 
असोम्य मनोमनसिज का स्वाहायन तदनन्तर उस “जातरवेसे” सोम (बिन्दुविलयी 
नाद) का सवन करो । यह है 'स्वधा प्रूवा! में अपन या गति । यह जातवेदा अग्नि 
अब क्ृष्णवर्त्मा नहीं हैं और उनकी गति भी घूमायन में नहीं है। वह हो जाते हैं 
_ शुक्लवर्त्मा और घुमायन हो जाता है अचिरादि मार्ग । तभी देवगण स्वाहा मुख से 


हव्य तथा पितृग़ण स्वधा मुख से कव्य प्राप्त कर तृप्त हो जाते हैं । विभेद ही समीकरण 
बन जाता है अत :--- ५ है 75 


जपे बेद वर्त्मनी हे अह: क्षपेति भावने । 
एकायने स्वधास्वाहा पितृदेवी सहाशनों ॥५२॥ 


जप से ही कष्णा-शुक्ल्ागति एवं वत्मेंद्रय को जानो । जप से जानो अहः एवं 
क्षपा (रात्रि) रूपी भावनद्य को। इससे ही विदित होगा कि स्वाहा स्वधा रूपी 
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अयन द्वय अन्त में मिलकर एक हो जाते हैं । यही बतलाता है कि देव तथा पितृगण - 
पृथक नहीं हैं, परन्तु सहयोग से ही वे अपना अशन ( अन्न ) प्राप्त करते हुए तृप्त हो 
जाते हैं । 

अकाराग्निमंकारेण कृष्णं॑ घूमायते मृदु। 

उरजित: सन्नुकारेण स घूमो ह्यचिरायते ॥५३॥ 


ओम्‌ कहकर जप कर रहे हो। अकारागिनि कृष्णवर्त्मा होकर मृदु घूमसमा< 
कुल हो रहा है। “उ' से इस अग्नि को उजित करो तब देखोगे कि कृष्ण हो गया 
शुक्ल और घूम है अच्चि । “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' के व्याहरण अनुस्मरण से क्ृष्ण- 
घूमादि रूप-वर्ण-गतिच्छन्द: क्रादि सबका परिवतेन कर लो और भक्त में ब्राह्मी- 
स्थिति का का लाभ करो। अभी से ही 'वामेन” अनुक्रमी न हो सकने पर मृत्युकाल 
में (उत्क्रमण में) व्यतिक्रम को (व्यतिक्रमी रहते हुये) 'तदामपरमं' की परिक्रमा 
का फल कंसे प्राप्त करा सकोगे ? अतः 'जेई नाम सेई कृष्ण निष्ठा करि भज' । निष्ठा 
कहाँ तक ? यह कृष्ण नाम तुममे और तुम कृष्ण नाम में कब “'नितरा'” स्थित होगे ? 
“जिनके मन में राम बस्ते! इत्यादि भजन का मर्म चिन्तन करो । 

ऊँ कारादि जप में गति कहाँ तक होना उचित है ? 


न्रिनग्नीं व्यक्षरे विद्धि स्‍्वरे सौरे न सोपत:। 
मेरो विद्धि नाचिकेतं यमः संयम्यते यतः ध५छा। 


तीन अग्नियों को प्रणवादि बीज के व्यक्षर मे यथाक्रमेण स्व॒राग्नि; सौराग्नि 
तथा सोमाग्नि रूप से प्रथमतः जानों | तत्पश्चात्‌ इन अग्नित्रय में समाहित होकर 
' मेरु में ( जहाँ सोमा्ध-अधं॑मात्रा, नादविन्दु को तथा पूर्वोक्त तीन अग्नि को संधि 
समन्वय में करती है ) श्रुति विश्वुत उस नाचिकेत अग्नि की प्राप्ति करो; जिस अग्ति 
द्वारा स्वयं यम का भी संयमन हो जाता है। अतः भुवनचक्र का नाभिभेद होने पर 
परम अनपाय पदवी में पद्यमानता संभावित हो जाती है। इस परम में पद्यमानता 
को व्याहरण अनुस्मरण में भी साधकर शुक्ला विरजा: उत्क्रान्ति में निश्चिन्त होना 
होगा । 
प्रभति न चेन्नादः पराय सोमविन्दवे । 
धमेन  पुनरातृत्तिगेत्वा गत्वा स्पृगन्तिमम्‌ ॥५५॥॥ 
ऊँ कार तो जप रहे हो । स्पृगन्ति का जो मकार है; यदि उसमें जाकर माद 
को समुदित न देखो, यदि वरेण्य ( परा ) में जो सोमविन्दु है उसमें लय सम्मिलन 
में समुदित नाद में पारग न हो पाओ ( न चेत्‌ प्रभवति ), तब बारंबार 'म' कार में 
जाकर ( रज:स्तम: द्वारा ग्रस्त सोममात्रा में ) धूमयान की पुनराबृत्ति की चक्की में 
घूमता होगा । और यदि उससे उत्क़ान्ति घटित हो जाये तब अपुनभंव कहाँ है ? 




















( ९४ ) 


यदि कहो--अपुनर्भव न हो, तुम्हारे पादाम्बुज में मतिरति बनी रहे, वह भी मिलेगा 
इसी परम विन्दुवासिनी महामाया योगमाया की ही कृपा से । 


'स्पृर्गान्तिमें --के स्पश के पार जाना ही होगा 
स्पृगन्तिमि जपान्तब्चेदजपान्तेःन्तक॑ ब्रज । 
हंस हौंस इति ध्माते सोमोषन्तकान्तकं स्वयम ॥५६॥। 
प्रणव आदि जो कुछ भी व्याहरण अनुस्मरण करते हो उनमें यदि अन्तिम 
स्पर्शवर्ण (म) में तुम्हारे जप का अन्त होता है तथा यदि केवल म!त्रास्पर्श आदि 
में ही तुम्हारी भावना का अन्त हो जाता है, उस स्थिति में जब तम्हारा अजपान्त 
अर्थात्‌ अजपा का अन्त होगा, तब कहाँ जाओगे ? अन्तकमू--यमाल्‍्तय | वहाँ हैं पाप 
पुण्य विचार-फल, है सुख दु:ख का भोग । यही हो रहा है बारंबार | किन्तु अजता 
का जो हंस: है उसे यदि समर्थभाव से तथा छन्द में ऊंकार गर्भित हौंस: की वाक्‌- 
प्राण-मन:ः के त्रिपुर शंख को ध्वनित करके बाहर कर प्कों, तब उस स्थिति में सोम _ 
स्वयं ही अन्तक के भी अन्तक होकर प्रकट हो जायेंगे । प्रयाण काछ में विलम्बित 
_ कृच्छुछन्द में जो अजपा ( इवास ) चलती है, उसमें मानों ह्‌ एवं स्‌ -परस्परत 
विदा ले लेते हैं (इस शरीर से )। तब-“ह” उस काया के बीज विन्दु से और स्‌ उस 
काया व्यापार के नाद ( विसर्ग ) से ( अर्थात्‌ अपने-अपने अनुस्वार-विसर्ग के निरु- 
_ पित तत्कायानुपात से ॥णा ॥6 8880 [प्रात रात पविालाणा 80097 ॥4/0 से ) . 
च्युत हो जाना चाहता है। उस समय 'ह” चला जाता है सजातीय शक्तिसंचय सा मान्य 
में | 'स' जाता है सजातीय शक्तिपसिचन सामान्य में । विश्व में सवेत्र अजपाशेष का 
यदरी रूप है। [मृत्यु रूप )। यह शिक्षिकण--यह पुष्पकलिका, इनका विचार 
करो । 
उत्क्रान्ति का अर्थ है किसी निरूपित काय सम्बन्धी जो मूल हू सी है उसके 
अनुपात की मेरुक्रान्ति (05४08 (॥6 ए०ंए ०एी [6 लावा हग)[आए ण 
 8कप5 (४० 7900. जल कब वाष्प या बर्फ हो जाता है ? हंस सूत्र में देखा गया 
है कि हंसः ( अजपा ) एक मूछ सर्वजागतिक बृत्ति आकृति ( छ48० शिपरा०ँ०ा 
. शिक्षा ) है। अणु विराट कहीं भी हंस की ऋच्छति का निषेध नहीं है । अनुस्वार 
विसर्ग के व्यापारिक अनुपात वेचित््य से ही सर्वत्र गति-स्थिति परिणति क्रा वैचित्रय 
है। हमारे व्यापार में वाक्‌-प्राण मनः तीनों ही स्वभाव से अथवा परवश भाव से 
इसी अजपा को जपते रहते हैं । अग्ति, आदित्य चन्द्रमा यथाक्रम में । अग्नि 5 वाक्‌ 
आदित्य-प्राण, चन्द्रमा > मत । वाक की ध्वन्याकृति विशेषतः है हंसः, प्राण की 
. विशेषतः प्राणापाने; मन की युक्त-अयुक्त । इन तीनों युग्मक का अनुपात ( +एए०ए- 
गा रि4070 ) ध्रुव नहीं है परिणामी ३००७८बांआड; शध्ाएं406 है । अतः यह 

















( ९५ ) 


व्यास संख्यान में ( 0/89८॥६४७। (७0०!०६ आवि में ) आता है । समास संख्यान 
भी । अनुपात क्रमान्वय में ( २४0४० 56768 में ) ऐसे कई स्थल हैं जिन्हें मेरु कहा 
जा सकता है । मेरु में आकर अनुपात का जो विप्लछवी परिवत्तंन घटित होता है, उसे 
धए88[०0, 87०४०॥०९ आदि ( प्राण के क्षेत्र में ) कहा जाता है । 


मेरुविप्लव 


मेरु विप्लव' मृदु-मध्य-अधिमात्र आकार में होता है। कोयला का हीरा बन 
आना अधिमात्र विप्लव है, किन्त्‌ जल का बरफ होना है मृदु विप्लव । अध्यात्म भूमि 
में दीक्षा द्वारा दीक्षित के जीवन में इन त्रिधिध मेरु क्रान्ति के निमित्त विप्छत परि- 
लक्षित होता है । साधारण जीवन में _कौमार-पौवन-जरा को मृदु-मध्य रूप मेरु 
क्रान्ति कहते हैं, किन्तु उत्क्रान्ति की तुलना है अधिमात्र से । कौमारादि मे हसी रूपी 
मूछ शाक्त मिथुन ( ॥फ९ छ888० जशांध] €९८070070779 [80६05 ) अपने अनुस्वा र- 
विसर्ग अनुपात ( फ़बआंठ पिलां०व्बा एवा० ) को एक-एक मेहर में उपनीत होते 
देखता अवश्य है, किन्तु उसके परिणामस्वरूप उनके उस कायागत संघात (4 हएथ्य 
089०7 7९]9807 की ) सम्बन्ध की अप्रतियोगिता अथवा विशेष विपय॑य घटित 
नहीं होता ।. द 


मृत्यु अवसर पर यह अप्रतियोगिता ( उन-उन संघातों के अवच्छेदक सम्बन्ध 
की ) उक्त संघात के अनुक्रम के व्यतिक्रम में घटित होने लगती है । संघात का स्थुलू 
भाग व्यक्त हो जाता है। यह प्रयोजनीय वर्णन फिर फ़िया जायेगा । यहाँ प्रश्न है 
कि 'हुसौ” युगल जिस समय अपने किसी निर्दिष्ट संहति साधक अजपा अनुपात 
(अनुस्त्रार-विसग्ग) से च्युत होता.रहता है, तब उसे पुत्र: परम अभ्युदय एवं उपरम 
वाले वरेण्यं छन्दः में ग्रथित करने का उपाय क्या है ? 'मृत्योर्मा अमृत गमय' कैसे 
_साधित होता है ? उपाय एक है हू सौ को ओंकार से समुद्धृत तथा समाहृत करो+- 
'होंस:' । क्‍्लीं आदि बीज, काली, कृष्ण, गोविन्द, राम आदि नाम, सभी इस हसो 
को हौंस: के मृत्युंज(य सत्य शिव सुन्दर धाम में समुन्नीत कराने के ही छिये हैं । जीवन 
“में जो कुछ भी साधना है वह इस हू सो की चरम मेरुक्रान्ति को. परम श्रेय: प्राप्ति 
कराने के लिये ही है । पहले गायत्री वर्णना में जो शक्तिलेख प्रदर्शित हुआ है उसमें 
हमारे साधारण जपविमुख अजपा के मृत्यु क्रान्ति कुशल उत्तरण वाले सौम्य छन्दः 
की प्रकठ किया गया है । इसी छन्द में छन्‍्दोमाता स्वयं स्वधाम की अमृतधारा का 
'दीहन करती हैं देवताओं के लिये । देवगण ( जैस अध्यात्म का (घियोन: ) अजपा 
के पूर्वोक्त अनुपात-विपाक में पतित होकर उृत्यु क्रन्ति द्वारा अतिक्रान्तकृत तथा 
अतिक्रान्तदुक नहीं हैं। 

















( ९६ ।ै 


अजपा में मृत्युयान तथा अम्ृतयान--डमरु तथा विषाण ( सींग ) 
अजपाया जीवदुःखं प्रयाणे यमयातना । 
व्यम्बकं परिणिता चेन मृत्यों सा न मुमुर्षति ॥५७॥ 
सोमा्ंशेखर व्यम्बक ( >्यक्षर ओंकार ) साक्षात्‌ अमृत रूप तथा मृत्युंजय 
हैं। उनका भजन करके जीव तथा सर्वभूतों की जो अजपा है वह जीवदशा में दुख 
( तापत्रय ) और प्रयाण काल में यमयातना दे रही है। यदि यह अजपा व्यंम्बक 


- के साथ परिणिता हो जाये, तब वह साक्षात्‌ मृत्युंजय की बर्द्धागिनी होकर मृत्यु से 


भी मरने की इच्छा नहीं करती । तब वह अपने अमृत स्वरूप में ही आहुति देकर 


कहती है “ऊँ विशोको विमृत्युभूयासं स्वाहा । 


हमिति डमरुः प्राणो सइति. विषाणकः |. 
मुत्युझजयं महाकाल मुमूर्ष॒: कि दिदुक्षसे ॥५८॥ 


महाकाल अणु महान्‌ विश्वभुवन में सर्वेत्र नटराज तृत्यरूप में विराजित 
रहते हैं । इनके नटन का विराम नहीं है । क्तः सब भूतों में ही अजपा का कालूजप 
चलता रहता है। 76५7 45 ढंशा।्र प्रा।8-6808 ] 2 ए८्थ०ा, महाकाल 
के दोनों हाँथों में क्रमश: डमरू और सींग है । यह क्या है ? विश्वभूत में जो स्वेदा 
अहरहः अजपा चल रहा है उसका हुं --डमरू, सः--विषाण है । जो 'सर्वेलोक क्षय- 
कृत प्रदृद्ध काल है उस काल के ताल मान का निरन्तर भरण एवं प्रपरण करते है 
डमरू-विषाण । हे मरण महाग्रासपान्थ मुमूर्ष्‌ : वंया तुम देखने की इच्छा नहीं करोगे 
( दिद्वक्ष से )) उस डमरू-विषाण धारी महाकाल नटराज के महामृत्युंजय व्यम्बक 
रूप को ? तुम्हारे अजपा का जो हंस: हंस: हंसः है क्या उस मृत्युच्छन्द का होंत: 
अमृतछन्द में अभ्यारोहण नहीं कराओगे ! द 


अजपा में हंस: एवं हौंतः आकृति-अजात पक्ष पक्षिश्ञावकं,की उपसा 


अजात पक्षा इव मातर खगाः 
क्षुधातुरा व्यालभियात्त मानसा: । 
भजेस ' सातुनिजपक्षधूनने: 
परा गिरं तां दिवमारुरुक्षवः ॥५5६॥ 
न पेपोयसे चेन... महोत्सवासवर 
मरोमृज्यसे नो मल मदालसम्‌ । 
नरीनृत्यसे नो. जपे तमोनुदां । 
पनीपत्यसे तह भूबिलुण्ठित: ॥६०॥ 
( पनीपत्यसे मा च. भ्रलण्ठितः ) 











पर 
७ .. ( ९७ ) 


प्रकृत अजपां में जो जीवन धारण है उत्त जीवन के सम्बन्ध में भागवत की 
एक मरमी उपमा द्वारा कहा जा रहा है ( इलोक का प्रथम चरण भागवत का है 
बिना पंख वाला विहगशावक मां को कैसे पुकारता है ? क्षधा तथा सर्पभय से आरत्त 
होकर ? क्षुधा तृष्णा तो मां मिटा ही देती है किन्तु व्यालभय ? शिशु का तो अभी 
अपने समर्थ पंखों का उदमव नहीं हुआ है। इसीलिये मां उप्ते अपने पंछों के आधनतन 
द्वारा आकाश में ले जाकर किसी निरापद अभिनव नीड़ में रख देती है। प्राकृत 
अजपा में पातित जीव भी निरन्तर क्षुधातुर एवं कालव्याल के भय से भीत है। 
वह असहाय चिरूपाय केवल चाहता है उस उध्वें उदार शंकाहीन अजाने विपुल की 
ओर अभिमुखीन (दिवमारुरक्षव:) होना ! इस अजाना विपुल में क्या उसे निश्चिन्त 
विराम आश्रय और अदीन अकुण्ठ अन्न रस मिलेगा ? 


कोन जाने ? प्राकृत अजपा के जो पक्षपुट (हंसः) हैं, वे तो अजात ( बिना 
उगे ) अनुद्भिन्न हैं । क्योंकि उसने तो क्षुधा तृष्णा-व्याल समाकुछ इस भंगुर स्थिति 
में निरूपाय बन्धन में वाँधकर रक्‍्खा है। उपाय ? परावाक जो ओंकार है, महानाम 
दक्ति उसका ही माता के समान आश्रय लो । प्राकृत अजपा को कर लो ओंका र- 
महानाम से पुटित । हंस: हो जाये होंस: । इसका तात्पये यह नहीं है कि तुम्हें हौंध 
जपना होगा। तुम्हारे अपने अजपा की जो “अजात पक्षाक्ृति' है उसे. 'दिवमारुरुक्ष 
यु दीप्षिमययी हौंसः: ब्ाकृति में उत्तोलित करता होगा। यदि निष्ठाप्रपन्न होकर इसे 
साधित कर लो, तब यही महानाम शक्ति ही अजातपक्ष विहगशावक की माता के 
समान तुम्हें 'तमसः परस्तात्‌” ज्योति धर्म की दीप्ति तथा रोचिः से निश्चित रूप से 
अभिसम्पन्न करेगी । तुम अपने अजातपक्ष पुट से असहाय आत्त' व्यर्थ प्रयास/है रान 
ही तो हो रहे हो, किन्तु माता ( परावाक्‌ू-महानाम ) प्रपन्ना एवं प्रसच्ना होकर 
तुम्हारे इस अन्ध विफल प्रयास को अपने पंखों के आधूनन से ( निजपक्षधूनने: ),. 
_परमरसोज्वल सफलता की ओर. ले जायेगी । 

तुम्हारे लिये महात्रास रूपी जो यह प्राकृत अजपा हैं उसे क्या महानामरस-: 
निबिड़ महोत्सव रूपेण जीवन में प्राप्त नहीं करोगे ? ओर महोत्सव में जो 'आसव 
प्रतिवेशन है, क्या उसका बारम्बार पान नहीं करोगे ( न पेपीयसे चेत्‌ ) ? यह 
आसव क्या है ? निखिल “आसव,; प्राण सागर के मनन्‍्थन से जो सोम, जो सुधाकर. 
सुधा समुदित होती है, वही है ! होंतः आकृति में एंवं छन्‍्द में जप करो । इस परम 
 आसव का पुनः पुनः पात करो | जागतिक प्राकृत आसव पान से मदालस्थ रूपी मद: 
 बधित होता है, किन्तु इस आसव का पान करने से प्राकृत मद मोह चिमित्तक अल- 
सित मन का बारम्बार मार्जन क्षालन होने लगता है। मर का क्षालन होने से जैसे 
एक ओर मदालस मर हटता जाता है; उसी प्रकार इस जीवन के अलसित स्थल में 








( ९८ ) 


उल्लसितादि भाव आयेगा। उसी प्रकार दूसरी दिशा में ज्योतिर्घाम की अगला 
अपाबृत होगी, हट जायेगी। जो ज्योति विशाल तमोपहारी ( तमोनुदा ) है, उन्हें 
विजय वैजयन्ती प्राप्त होगी | तब तुम अपने महोत्सव के आसव को लेंकर चल पड़ो 
इस अलसित तमसा के पार आलोक पुलक के उत्सव में । उस परम विजय उत्सव 
में क्या तुम बारम्बार रासभासानुग उत्य नहीं करोगे ? ( इसे राजयोगी, लययोगी 
आदि अपने-अपने भावानुरूप समझ लें ) ! 


| किन्तु तुम्हारी प्राइत अजपा मदिरा यदि महानामाश्रय की इन समस्त दिव्य 
भूमियों में तुम्हें न ले जाये, तब ? तब ग्राकृत जागतिक 'पियक्कड़' की तरह भूवि- 
लुण्ठित होकर गिरते-पड़ते रहो । बारबार ! ( पनीपत्यसे तहि )। इस भूविलुण्ठित 
तत्व का विचार करो | 'भे रजात विसमंयुक्त हो कर हो गया आदिम व्याहृति । किन्त्‌ 
विसगग रहित होने पर हो गया मात्र यह भूमण्डल । ( अर्थात्‌ जब भू में रेफ विसमे 
लगा तब वह भूर्भुव: रूप व्याहृति है अन्यथा भूमण्डड का भू )। से क्या प्रकट 
होता है ? पुनर्भव-पुन: जन्म और जन्म होगा इस भूत भौतिक मण्डल में ही। इसी 
- भूत-भौतिक में भूत ग्रस्त होकर राजहंसी हिरण्यगर्भ हो गये तालाब के हंस । वह 
क्या प्रसव करता है ? प्राकृत अजपा का वही क्लेश-कर्म-विपाक आशय । लण्ठित का 
अर्थ मात्र लोठ पड़ना नहीं है। और यदि वह प्रभु के पादपकंजरागरज पर लोटता 
रहे तब क्या करोगे ? इस अजपा यन्त्र से जो नामासव का अशृत सत्रवित हो रहा 
है, उस अमृतपानोल्‍लास परिसीमा में जाओ और उस परिसीमा में 'पन्तीपत्यसे मा च 


भवलण्ठित:” पुनः पुनः अपने परम बंधु के, चरण कमल की रज पर गिरो एवं देखो : 


कि उसमें तुम्हारी समग्र सत्ता भी लोटपोट करे (माच भुवलण्ठितः ) । तुम्हारा 
: सब कुछ वहाँ लोट पड़े । अलृण्ठित, बिना लोटा हुआ कुछ भी न रहे 


इस समन्वय में लय साधकों के 'पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा' इत्यादि को भी 
समझ छो । श्रीचण्डी के महिषायुर युद्ध प्रसंगोक्त मधु यावत्‌ पिवाम्पहम्‌' एवं 'पपौ 
च मानमुत्तमम्‌! का सन्धान वत्तंमान प्रसंग में करो । देखता हैँ कि अजपा ही असुर 
विद्ध, असुराथत्त हो रहा है । अजपा हमारे वाक्‌ प्राण तथा धी के संघात स्वभादय 
को स्व च्छन्द मे अथवा उससे अतिरिक्त भाव में निरूपित करते हुये प्रतीत हो रहा 
है । अजपा ही कह देता है कि तुम्र सुर में हो अथवा असुर में अतः सुरासुर के समर 
को अजपा द्वारा ही समझना होगा। इस भाव से समझने पर देवी महात्म्य समझ सें 
आ सकेगा । जैसे ब्रह्मा के योगनिन्द्राप्तब में 'आ” करण को ठोक भाव से आयत्त 
करके अजपा में नाद आदि के सम्बन्ध में अपास्तभाव को अपलीत करना होगा ॥ 
/नमो देव्ये! इत्यादि नारायणी सूक्त में 'एँं” बीज को अजपा का समुद्धार करने में 
सचेतन होकर जपना होगा “नमस्तस्ये” इत्यादि रूप में । 











] 
] 


( ९९ ) 


देगी का महात्मन्नय 

अजपापक्ष में देवी के तीन महात्म्य हैं । अजपा के (हूं तथा सः इन दोनों के) 
अनुस्वार विसर्ग अनुपातगत त्रिविध आसुर दौरात्म्य का अमोघ निवारण करने के' 
तीन परम कौशल । विश्व में ( वाह्य एवं आन्तर ) संचितर-विचित सुषम सम्पर्क 
( प्रथधागा0णाां० (१०]७४०॥ ) होने पर अभ्युदय-नि:श्रेयस के स्व छनन्‍्दगत अध्वक्रम के 
संस्थापक । संचित-सिंचित के सुषम सम्पर्क का व्यतिक्रम घटित होते ही पूर्वोक्‍्त 
सत्र च्छल्द अध्वक्रम के क्रमण में आसुर दोरात्म्य आ जाता है। अपने शरीर के ५६8] 
१620 ०॥४॥, 77०० इत्यादि शॉका0 86८००, ॥647, ]6ए७०, दका8ए 
इत्यादि शा] ०8७ा॥ के क्रियाक्रम, इन सबमें अजपा को 'प्रकृते्गशात्‌” कहते 
देखो। प्रकृति >स्वभाव । और उन सब आसुर दौरात्म्य को समझते ही त्रैललोक्य एवं. 
अखिल ( त्रेलोक्यस्पाखिलस्थ ) की जो ईश्वरी हैं, उनके माहात्म्य में प्रपन्‍्न हो 
जाओ । उस प्रपत्ति की साधारण आक्ृति है होंतः ( मृत्युंजय मंन्त्रादि में उसे व्यक्त 
स्फोट रूप से देखा जाता है ) । 

प्रणव, गुरुदत्त बीज, महानाम का सम्पुट देकर अपने अजपा को यथार्थ 
अजपा बना दो | आगे अजपासूत्र में यह सविशेष रूप से देखोगे कि जो 'अज' अर्थात्‌ 
प्रजापति ब्रह्मा का पालन करे, वह है अजपा । अथवा स्वयं स्वयं 'अज' जन्म रहित 
होकर इस सृष्टि के आदि से ही निखिछ 'जात' ( जन्में ) का पालन करे वह है 
. अजपा। जिस किसी ने भी जन्म लिया उसकी अपनी स्थिति है अजपा में ही । 
उसका अजपा स्फुरित हुआ, तब वह भी स्फ्रत्ता को प्राप्त हो सका। पहले कहा जा 
चुका है कि अजपा का अनुपात है अग्निषोमीय अनुपात । इस अनुपात का अधिकार 
सर्वत्र सृष्टि पर है। भौतिक विज्ञान भी अपने स्वाधिकार में इसी अजपानुपात 
( 343४0 शआराध2४ ९०07007 ) को लेकर महाव्यापृत है। उसका यह विज्ञान 
व्यापार है हीं बीज के प्रशासन में । प्राणविद्या -- ऐं बीज के प्रशासन में । अध्यात्म 
विद्या ७ क्लीं बीज के प्रशासन में | श्रीं बीज शमंण्य रूपेणः सवेत्र शर्मंसौष्ठव की 
रक्षा करता है। प्रशासन अथात्‌ विश्व व्यापिका अजपा को प्राकृत आसुर शासन से 
भरत सुरशासन को ओर प्रवत्तित करना और रखना /यदा यद्रा बाधा दानवोत्या 
'भविष्यति! । | 


साम्य, सोम्प, सोषम्यं-तिलक 
सोमात्‌ साम्य>च सौम्यञुच 
सोषस्थञचापि स्वतः । 
प्रसीदति न वे सोम ऋते तिलछकधारणात्‌ ॥। ६१॥ 
_विहव में स्वत्र सोम से ही साम्य सौम्य एवं सौषस्य की मित्रछान्दसी आकृति 
आती है। इन तीन को प्राण-मनः एवं वाक के क्षेत्र में विशेषतः देखो। अर्थात्‌ 

















. 


प्राणवृत्ति समूह को ( जैसे प्राण एवं अपान ) साम्य में; चित्त दृत्तियों को सोम्ध 
ः में एवं वागृवृत्तियों को सौषम्य में छाओ सोम के प्रसाद से.। तुम्हारा यह जो वाक्‌ 

मत:-प्राणमय सँंधात कलेवर है. उसकी अजपा आयतन रूपेण भावना करते हये. 
इस कलेवर पर तिहक धारण ने करने से तो सोम प्रसन्‍न नहीं होते । (अजपा भे 
अकार “ञवाक; ज-मन, पान्ञ्प्राण )। शरीर पर तिलक धारण करना सम्प्रदायों 
के साधन अंग के रूप में माना गया है। इस व्यवस्था में निष्ठापूर्णक रहो । किन्त 
इस अजपा में प्रणव; गुरुदत्त बीज या ताम को तो जपना ही होगा । इस अजपा भें 
तिलक धारण पर विचार करो। प्रथमतः वाकू-मनः-प्राण संघात वृत्ति को 
( रि4रप्रात्रा। (008027स ०0778 की ) अजपा के साथ अभेद भावकः 
की गई : तदनन्तर इत अजपा को अपने इष्टनाम या बीज के अक्षर तनु के साथ 
अभद सम्बन्ध में रकखा गया । अन्त में बीजाक्षर तनु में “चन्द्रविन्दु समारोपण करते 
हुये ( अध॑मात्रा को जागृत करके ) तिलकधारण किया । वर्णरूपेण जो चन्द्रविन्दु है 
स्फोटवाक में जो नादविन्दु है, प्राण में जो सा त्रिमात्रा है; मन में वह है 
पूर्णवकथिता पौर्णमासी और अमा, पूर्ण उन्‍्मीलन-निमीलन । इन सकल कलाओं फ 


अपने तिलक को ज्योतिरस श्रृंगार से समुज्वल होकर प्रकट होने दो । 


( १०० ) 


चद्धमास्ते  शिखातूत्रे.. चद्धस्तेहस्लानमालिकास, । 
चन्द्रमा तिलक॑ तुभ्यं सोमो दधातु रज्जनम्‌ ॥ ९९ ॥ ॥॒ 


सोमराजा ( रंजक ) को तीन मित्रछांदसी आकृति ( चन्द्रमस्‌-चन्द्र तथा 
चन्द्रमा ) में देखा जा चुका। इनमें चन्द्रमस्‌ तुम्हारे अजपा तलु में सर्वप्रथ्‌ 
शिलासृत्ररूप रंजन का विधान करते हैं। चन्द्रमस्‌ मे वरुण सोम सम्मिलित रूप से 
. सविता के हिर्परेतस्‌ एवं “भर्गंस्‌' इन दोनों का आदीहन करते है। मान्त्री दीक्षा के 
माध्यम से हमारे अजपातनु में यह असाधारणी दृत्ति घटित होती है । शिखा-सूत्र थे 
है यही असाधारणी गोचर दृत्तिता । दीक्षा के अनन्तर है चर्या अथवा चरण । चन्द्र 
इसी जपचर्या को अम्लान माला के रूप में ग्रथित करें। तुम्हारी जपोल्छास- 
विलासवल्ली से एक-एक जपाक्षर पुंष्पपारिजात का चयन करके तुम्हारा मन रूप 
माली उन्हे मरमी सूत्र से गु थते हुये अजपातनु को ज्योतिरस के श्रृंगार से समुज्वरू 
करे । चरिष्णु-आचरिष्णु, पुरइचरिष्णु मत ही है चन्द्र । ; 


तदनन्तर चन्द्रमा पूर्वोक्त तिलक को अनवद्य सुन्दर करके लगाये ।. 
व्यापार है साक्षात्‌ योगिनीहुदय | इस हृदय के उदय से अर्ध्नमात्रा, योगमाया इत्यादि 
रूप से महागोगिनी की निखिल योगदाशक्ति प्रसन्‍ना हो जाती है। सोमराजा दीक्षा- 
चर्या तथा योग द्वारा तुम्हारे इस सर्वतोभद्रभज्जन अजपा तनु को सर्वेत: श्रीरंजन- 
राग ये अनुरंजित करें। अजपा प्रसंग को यहां इस प्रकार से समझो--अ 57 दीक्षा, 

















( १०१ ) 


जप --चर्या, माला, आयोग अथवा चर्या परिसीमातिलक धारण 
: विजयमंगल धारण | जो हैं भद्रभंजन के श्रीरंजन, वे त्रिचन्द्रमा मृत्ति सोम हम पर 
श्रत्तन्न हों ! द 
त्रिविध रंजन 


यह भी विचार करो कि शिखादिरंजन ( त्रिविध ) द्वारा अजपा तनु में 
महाशतक्तिस म्पात्‌ मन्त्रोद्धार एवं मनन्‍्त्रचेतन्‍्य सूचित होता है। इसमें शिखा विशेषतः 
मूरधन्यधाम ( मूर्धज्योतिद्योतनी शक्ति ) की और सूत्र विशेषतः कुशलाध्वक्रम में 
अन्वय ( सुपथा एवं क्षेमंकरीशक्ति ) की सूचना देता है। प्रथम का प्रभाव है द्विदल- 
कमल तथा उससे ऊपर और द्वितीय तो सुषुम्ता मार्ग को प्रभावित करता है। स्थुरू 
देह में छाब्ा। (0७॥॥765, »एछा4 (५0०एाा तथा िशए०ए५ 9986॥7 यथाक्रमेण 
शिक्षा सूत्र के अधिकार में आते हैं। माल़ा 85850 अंब्0॥ 598०० तथा तिरूक 
(०77० 8986० पर प्रभ्नाव विस्तारित करता है। फिर भी इन्हें केवल वाहिक 
मत समझो । / ः द 
इड़ा नाड़ीं यदीड्या ते जपादिस्वस्तिकर्मसु । 
विदधातु मूृड़ानी ते प्रकार्स वासतरइचरस्‌ ॥ ६३॥ 


इड़ा या सोम नाड़ी में जपादि स्वस्तिकर्म ( अभिचारादि क्रूर कर्म नहीं ) 
करने के कारण यदि वह सोम नाड़ी ( वामा ) ही तुम्हारी अभीष्सिता ( ईड्या ) 
है, तब निखिल अजपायन्त्र मन्त्रेश्वरी जो मृड़ानी ( शिखा ) हैं, उनमें प्रपन्न हो 
जाओ, जिससे वे प्रसन्ना होकर ( विगला प्रवाह काल में भी ) तुम्हारी अभिलाषा 
के अनुरूप ( प्रकामं ) इस वामा को प्राप्त करा दें। तुम्हारे 'प्रकामं वामतश्चरणे' 
को मृड़ानी सिछ मनोरथ करें। इस प्रकार 'वामेन' स्वस्ति-शान्ति कर्म में यथार्थ 
दाक्षिण्य आता है । द 

मास तथा तिथि 


वरेण्यं विवरिषोमंश्च भर्गों विवरिषोश्च सः। 
सोमदच पुणिसा साउसा चन्द्रमाश्चापि चन्द्रमा। 
मासतिथि च कल्प्येते ताभ्यां चन्द्ररच कल्पनम ॥॥ ६४ ॥ 


गायत्री मन्त्र के वरेण्यम्‌ का वरण करने के लिये इच्छुक होकर वरुण ने 
उसमें से “म' का आहरण किया एवं भरगंस्‌ का वरण करने के लिये इच्छुक होकर 
उससे क्या आहरण किया ? 'स” का ! इस समाहत वर्णंद्रय को लेकर वरुण समन्वित 
हो गये सोम में । फलतः चन्द्रमस्‌, चन्द्रमा: । अच्छा क्या वरुण सोम समन्वित होकर 
ही परितृत्त हो गये ? ना, वे सोमपा हुये ( पूर्व वर्णित सूत्रों से इन सबका 
अध्यात्मिक अर्थ समझो । )। अब मानो सोम वरुण से कह रहे हैं “मेरे एक पूर्ण 
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उन्‍्मीलन एवं पूर्ण निमीलन का मेरु ( स्थल ) है। उस पूर्णिमा एवं अमा मेरुद्दय में 
तुम मुझे परिधृर्ण “मान में पा सकोगे । अन्यत्र पाओगे कलारूप में ।”” वरुण कहते हैं 
धवही हो । 
सोमपा वरुण ने पूर्णिमा एवं अमा से मा का आहरण किया । फल है 
चन्द्रमा | किन्तु तब भी तो इसके उदय-विलय का क्रम रहेगा ही । अतः वरुण तथा 
सोम दोनों ने मिलकर यथोपयोग कलाक्रम की ४6% किया । फलत: चन्द्रमस से 
“मास” ( चान्द्रमास ) तथा चन्द्रमा से तिथिर्याँ कल्पित हुई । इस है का जो 
कल्पन है उसे ही ध्चन्द्र जानो ( चन्द्रमस-चन्द्रमा नहीं )। पौराणिक कथाओं में 
प्रहेल्िका के रूप से तत्वों का वर्णन किया गया है, किन्तु अध्यात्म दृष्टि के अनुसार 
इन सब प्रहेलिकाओं में भी आन्तर आलोक की रश्मि पहले ही कुछ-कुछ व्यक्त होने 
लगती है ! प्रकारान्तर से दृष्टि भी चार प्रकार की है-- तात्विकी, शाक्ती, छान्‍्दसो 
एके प्रापंचिक्री । इन सब दृष्टियों से वर्त्तमानदु कारिका निरूपित वरुण-सोस 
संघात को चन्द्रमा: इत्यादि रूए में तथा मास तिथि आदि रूप में. अनुधावन करके 
अपने साधन में उनके परम उपयोग को साध लो । 
मास तत्व में विशेषतः वेविषाण एवं अध्वनीनरूपेण सोम का रंजन एबं 
आत्मनीन रूप से समाश्रयण करो | “मास में विशेषतः ध्यान रखना जिससे उस वरेण्य 
का *म” और भर्गंस का 'स' तुम्हारी अग्रगति को वेविषाण अध्व ( छे040७॥४7४९- 
जांतलांगए एथा। ०7)ंशा था0 309 ) से विक्षिप्त न करे ( मा+अस्‌ विक्षेप 
में )। जड़ क्षेत्र में णाआ4| /४०0४०0॥ इत्यादि स्थान पर 6००शाप्रांढ धाह्पोधा 
0707ए7 इत्यादि न होकर इसी मा+अस्‌ आकृति को धारण कर लेता है। 
और तिथितत्व में देखो कि जिस 'तलः अथवा कलाक़म में तुम चलते हो (ति ) 
वह मानों उस रूप में 9 045»78 79॥486 मात्र न हो जाये । उसे दृढ़ करो, आविष्ट 
करो, स्थिर करो ( थि )। जो आ रहा है उसे मात्र गीए० या केवल मात्र 080प्राआंए७ 
करके रखने से वह निरन्तर होने वाले भग्न करने वाले भांगनविलास” द्वारा किस 
सत्य प्रतिष्ठापन की मित्ति को स्थापित कर सकेगा ? अतएव ति --थि आकृति में 
अवहित हो जाओ । “त” को जो स्थिर करे 2075074466 करे, एवं बाद में अग्रजा 
हो जाये, वह है 'थि!। मानो “थ! कहता है 'ऐसे डूबते मत जाओ, रुको' । स्थिर 
हो जाओ, शक्त हो जाओ, समृद्ध बनो और हो जाओ ( सोम ) अमृत के अभियान 
में अदीन-पराजयहीन । इस प्रकार गंभीर में जाकर सास-तिथि का विचार करते 
हुये तुम्हारे परम श्रेय: का मार्ग अध्वगी एवं आत्मन्वी हो ! 
दृष्टान्त-एकाददी 
जैसे एकादशी तिथि | अब इस गायत्री व्याहुरण-अनुस्मरण का दृष्टान्त लो; 
इस दुष्टान्त में सब कुछ का अन्त दष्ट होता है। इस दृष्टान्त में क्रान्तर्र्शी, कवि 


) 
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हो जाओ। गायत्री के उदग्र प्रणव की चार मात्रा तथा व्याहृतित्रय की चार 
मात्रा--८ मात्रायें होती हैं। 'तत्‌सवितु:” की २ मात्रा । यह हुआ दश । एकादश 
क्या है वरेण्यम्‌! का रे” | वरण करता हूँ 'विवरिषु” | “वरेण्यम्‌” विवरिषु भाव 
में ही एकादशी को प्राप्त करना होगा। यह है शुक्ला एकादशी । कृष्णा एकादशी 
प्राप्त होती है विल्यप्रणव की दो मात्रा विन्दु मेर के अभिमुखीन चलने पर। यहाँ 
पर नाद के उरू रूप-को विशेषतः तनुरूपेण प्राप्त करना होगा । विन्दुलूय में अणु । 
यदि पूर्वालोचना दृष्टि से “वरेण्यम्‌” के 'णी-अम्‌' में पूर्णिमा को प्राप्त करना चाहो; 
उस स्थिति में समग्र शक्ति लेख को त्रिशत्‌ मात्रा में करो । जैसे उदय -- ६, व्याहृति- 
त्रघ+-४। इस स्थिति में “तत्सवितु: पाद के सम्मुखीन हो रहे हैं एकादशी में; 
यह भावना करो । विन्दु मेर की दो मात्रा; सब मिलाकर ३० । | 

मास-तिथि, राशि नक्षत्रादि का क्‍या इस प्रकार से मात्र प्रणव, गायत्री 
इत्यादि में ही व्यंजना एवं विनियोग प्राप्त करना होगा ? ना, मात्र इस प्रकार से 
नहीं । अन्य व्यञ्जनायें भी हैं । तब भी जपादि साधना को स्वगत एवं आन्तर अनु- 
बन्ध में प्राप्त किये बिना, वे सब बाह्य विजातीय ही रह जाते.हैं। मानो सब कुछ 
तो पर, अनात्मीय गोष्ठी में रहकर हमारे परवश परिवेश की रचना करते हैं, कभी 
साधक तो कभी बाधक ! उनकी धवाह्म' परितुष्टि करके ( स्वस्त्यायन-ग्रहशान्ति 
आदि से ) कब अपने सर्वेतोभद्रस्ववश परिवेश को जीवन में प्राप्त कर सकूंगा ? 
आत्मनिरत-आत्मन्वी होकर सब कुछ को आत्मवश्य-आत्मनीन किये बिना तो 
“निहितमचर् निशिचितपदम्‌” नहीं मिलता । अतएवं निखिल वाह्य को आन्तर उद्दी- 
'पन आप्यायन में समाहृत करो एवं निखिल भवप्रत्यय की पूर्णाहुति 'आत्मप्रत्ययैंक- 
सारम्‌' में एदान कर निश्चिन्त हो जाओ 


संख्यानिगड़ 

देखो कि गायत्री आदि जप के समय मात्रादि संख्यान में संख्याशंका में अठक 

न जाओ । प्राण ब्रह्म ( वही हिरण्यगर्भा राजहंसी ) स्वयं अकुण्ठ स्व छनन्‍्द की 
भंगिमा में पाद-मात्रा-कला विन्यास करते चल रहे हैं। तुम उन्हें संख्या-संख्यान में 
अवश्यमेव प्राप्त करो । किन्तु उनके स्व छत्दविलास विदग्ध चरणों में किसी निश्चिन्त 
संख्या की “निगड़” बेड़ी मत पहनाओ । आर्थात्‌ उदय-विकूय एक बार ४-४ मात्रा 
हुआ, पुनः: ६ या ८ मात्रा होने लूगा, यह कंत्ती व्यवस्था है यह सोचकर अव्यवस्थित 
हीं होना । व्याहरण की छान्दसी मात्रा के साथ संगीत की ताल मात्रागत तुलना 
करके समझ लेना अच्छा होगा। जैसे आठ मात्रा वाली किसी ताल को द्रुत-विलम्बित- 
मध्य सभी प्रकार से प्राप्त किया जाता है। सात मात्रा; दश मात्रा, बारह मात्रा 
इत्यादि करके छन्‍्द: को बदलकर भी ले सकते हैं। प्रथमतः व्याहरण में विन्दु मेरु 
के स्थल पर दो मात्रा के काल में 'शयीथा:” अवश्य करना पड़ता है, किन्तु विन्दु- 
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लीनता जितनी ही गाढ़ होती जायेगी उतनी ही यह दो मात्रा बढ़ते हुये ४-६-८ 
इत्यादि हो सकती है। किन्तु व्याहरण क्रा सम्रग्न लेख किसी भी क्रम से कुलेख नहीं 
होता । वह स्वेदा “सुलेखा' रहता है ॥ पराा7070 नहीं होता । सुलेखा होने पर 
क्या कुलेखा है; यह गायत्री के मुख्यतः: चार संधिस्थल एवं छ पूर्ण शून्य स्थल 
सम्बन्धित 'सौम्य' भाव द्वारा निरूपित करो। ' 

मकर संक्रान्ति, इत्यादि अध्यात्मिक रूप से 

( इसके पूर्व का प्रसंग पृष्ठ ६६-७० पर है ) 

अब ओंकार रूपी सीता तथा स्वरूप शक्ति आक्ृति रूपा सीता मिलन में 

श्राप्त हुई | पुनःरच त्रिवेणी में पुर्णकुंभ स्तान का इस प्रकार से समापन करके इष्ट के 
जपध्यान में प्रबृत्त हो जाओ-- ते 


त्रिवेणीं मकरे गकछेत्‌ पोर्णामास्यास्च सुण्डयेत्‌ । 
अमायाम्भेसि स्नायादु विन्दते विन्बुमाधवस्‌ ॥९१॥ 


मकर में त्रिवेणी जाओ । पोर्णमासी को मुण्डन कराओ। अमावस्या को 
संगम स्नान करो। इन तीन कर्मों से क्या मिलता है ? विन्दुमाधव ! 


मकरयोग में वाक प्राण-चित्त इन तीनों को समझ लो । इन दीनों में शुक्ला 
गति ( अविरादि की ) का उपक्रम होने पर होता है मकर संक्रमण । जैसे श्वास 


दक्षिण नासिका से वाम (चन्द्र नाड़ी ) में जा रहा है। यदि दक्षिण से वाम सें 


इवास जा रहा है, तब वामेन-दाक्षिण्यं! एवं उस प्रकार वाम श्वास नाड़ी में संक्रमण 
होने पर 'मकर' का तुम्हारे अभीष्ट अध्व में वायु संक्रमण होने पर यह मकरणयोग प्राप्त 
हुआ | यह समझो । सुषुम्णावर्त्म में हृदय-भ्रूमध्यादि अभीप्सित स्थल में यह योग 
 द्राप्त होता है & 7०2८ंभरंए९ इज़ॉणी ०0एश 8 एगंएरश्व 72-0707४0070. वाह्य- 
प्रकृति के ही समान अन्त:प्रकृति में किसी अभिनव उन्मेष-विकास आदि के लिये इस 
मक रयोग की प्रतीक्षा करो । पतन-ध्वंस आदि स्थल में भी व्यतीपात योग आदि हैं। 
इन सब स्थान पर सतकक रहना चाहिये | समप्टि एवं व्यष्टि जीवन में शरीर को 
व्याधि और मन की आधि विशेषतः लक्षणीय है | वाक्‌ के दृष्टिकोण से भी मकर! 
की उपेक्षा नहीं करना चाहिये । द 


जैसे वेखरी जप आदि किसी स्थल पर अथवा स्थिति में मध्यमा में अप 
जाता है, अब जप स्वतः स्फर्त्त नाद धारा में भा जाता है। पक्षान्तर से 
दूसरी ओर व्यतिपातादि भी है। जैसे अठम । “म! में अन्तिम स्पर्श ( 89 उशा८ ) 
रुक जा रहा है। किन्तु यदि 'म' स्वयं को शेष न होने देकर स्वयं को नाद-विर्दु- 
कला रूपी त्रिवेणी में गुणित ( ९००॥४८-७०7८ ०प्ा ) कर दे रहा है, तब है म--# 








्ि 
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( तिगुण )->मकर। ब्रह्म कमण्डलु से 'कलिता” सुरसरि हरजटा जाल में बिन्दु 
में विन्दुलीना तथा नादवाहिनी होकर 'मकरासना” मकर पर आसीना जो है। इसका 
विचार करो । 'म से ( ओम, राम, ह्ीम्‌ इत्य:दि में स्थित 'म' से ) कहो--तुम 
शेष नहीं होना” । स्वयं को गुणित करो (क के गुण में 'कर”) चित्त को भी ध्याना- 
लोक भावरस द्वारा क्षिप्त, विश्षिप्तादि वृत्तियों से हठाते हुये 'संयम' में ले जाना 
होगा । यही है मकर आक्ृति | जहां कह रहा है 'यह शेष है! वहां 'क' अभिनव 
व्यंजन मुख प्रकट कर रहा है। *ऋ' उसे ऊध्वे या मूधेन्य संवेग दे रहा है ऊपर 
उठो । इस प्रकार ऋ गुणित होकर कह रहा है “और भी ऊपर उठो, जब तक 
मूर्धन्यधधाम अधिगत न हो जाये ।” मकरयोग से शुक्ला, उध्वेंगा 'माधी” आक्षति को 
अवध्य प्राप्त करोगे । 


बिन्दुमाघव 
मकर का 'क्ृ! ( अभिनव ऊध्वेंगा शुक्ला अभिव्यक्ति ) यदि यथाक्रम से 


गुणित होता रहे तो वह प्रथमत: पौर्णमासी और अन्त में “अप्ा” है। इन दोनों 
का पहले वर्णन किया ज़ा चुका है जेसे गायत्री दृष्टान्त सें एक बीज का वर्णत । जब 


बीज अंकुरायित होता है, तभी है मकरबोग ( जैसे उदय प्रणव में )। जब वह पौधे 


के रूप में पुष्पित हुआ तव है उसकी पोर्णमासी । पुनः फल एवं बोजरूपता है उसकी 
अमा! | इस परिणति चक्र की भावना करो | मकरं आदि एंक बार नहीं, पुनः पुनः 
आते हैं। जैसे शिशिर के अन्त में वसन्तानिल द्वारा पादपों में मुकुछोदगम में पुनः 
'मकर' । परन्तु इस परिणति चक्र का परमविराम कहाँ है ? तभी कारिका के अन्त : 
में कहा गया 'विन्दते विन्दुमाधवम्‌” | बारम्बार बिन्दु स्पर्श अथवा विन्दु विश्राम 
ओर साक्षात्‌ विन्दुमाधव समाश्रय । यह दो भेद हैं| विन्दुमाधव समाश्रय में तुम्हारे 
द्वारा आचरित जपचक्र लीन हो जाता है विन्दुमाधंव के सुदर्शन में । सुदर्शन का 
दर्शन पाने के लिये इन तीनों योगों में पूर्णकुंभ में निष्णात हो जाओ ! माधव दहाब्द 
में मा--धव रूपी विभाजन द्वारा 'जो कभी त्याग न करे? ( ध्‌ ) यह अर्थ आता है।. 
“मा निषेधे । अथवा मा" हमें; जो धव” ( स्वामी ) होकर ग्रहण कर लेते हैं । 
अनाथे या अनाथा नहीं रखते । 


वर्ण रसायन एवं रूप रसायन 

अच्छा; मकर-माधव इत्यादि शब्दों द्वारा 'प्राणरसायण! प्रभ्नृत्रि व्याकरण 
अभिधान के प्रकरणों का इत:स्ततः यत्‌किचित्‌ वर्णन करने से कैसे काम बनेगो ? 
इस अव्याप्ति का उत्तर आगे दिया गया-है | प्राण की गति, भाव की गति तथा -वाक'* 
की गति, इन तीनों को समर्थ संगम में प्राप्त करने के लिये ही शब्द है। साधारण 
व्याकरण विधि एवं कोष का लक्ष्य गन्तव्य इतनी - दूरी तक नहीं है कि उससे इस 
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समर्थ संगम को तत्वत: प्राप्त किया जा सके। विज्ञान में आभिधानिक भाषा की 
तो अप्रतुलता नहीं है, फिर भी रहस्य परिभाषा, नाम, फारमुला क्यों हैं ? साधारण 
नमक को नमक न कहकर 7प४०! क्‍यों कहा गया ? जो श्राण-भाव-वाक्‌ को परिपूर्ण 
समर्थ व्यंजना में लाये, वह है शब्द का यथार्थ 'वर्णरसायन । वेदतन्त्रादि समस्त 
रहस्य विज्ञानों में इस प्रकार का रसायन तत्वतः एवं कार्यंतः अंगीकृत एवं अनुसृत 
है । ऊँ, हीं इत्यादि क्या किसी साधारण व्याकरण विधि में आते हैं ? जैसा वर्ण के 
बारे में है, वैसा ही है रूप आदि के सम्बन्ध में । रुपादि को भी समर्थ संगम में 
निष्णात होने देने पर वे साधारण संकेत ( 5/7070 #ी87 ) नहीं रह जाते । वे हो 
जाते हैं प्रतीक-विग्रह-यन्त्र | संगीत में ताल-सुर एवं भावरस समर्थ संगम में कैसे 
प्राप्त होते हैं? आलाप में । आलाप में ताल आदि पृथक्‌ नहीं रह जाते । अथच, शुद्ध 
आलाप में ही राग यथार्थतः रूपायित है। जैसे गायत्री आदि में है, उसी प्रकार से 
आलाप में भी स्वरत्रह्म रूप ओंकार को नाद-विन्दु-कला रूपी त्रिवेणी में युक्त एवं 
मुक्त करके प्रदर्शित करना पड़ता है । 


जो नाद विन्दु का कलूयन मुमुचान और मुक्त, युंजान एवं युक्त रूपी चतुः- 
पाद में करता है, नित्य युक्त नाद विन्दु ( सामरस्य ) को परस्पर मुमुचान अथच 
परस्परत: युंजान मिथुन रूप से छन्द-स्वर तथा भाव-रस में लछीलायित करता है, 
उसे कहते हैं "कला! । भ्रुपद संगीत में आस्थायीं प्रभूति चतुःपाद में यह सुन, 
मुक्त, युंजान, युक्त रूपी चतुःपाद उदाहृत होना आवश्यक है। व्याहरण में भी इन 
चारो को प्राप्त करो । जैसे गायत्री व्याहरण की यदि मृदंग वादन के साथ तुलना की 
जाये, तब वरेण्यम्‌' स्थल में मृदंग के “दक्षिण” में पूर्ण मुक्त आघात, और (्रचोद- 
यात्‌” की जगह मृदंग के “'वाम' में पूर्ण युक्त आघात देना होगा। इस आधात के 
कारण विलय ओंकार गम्भीर स्पन्दन में अन्तमुंख तथा सूक्ष्म होते-होते विन्दु में लीन 
अथवा बिन्दु से यूक्त हो जाता है। वीणा के आलापन में भी नाद-विन्दु-कला को 
इन चार भाग (मुमुचानादि ) में दिखलाने से आलापन तो पूर्ण एवं समर्थ हो जाता 
हैं। बीच-ब्रीच में 'आ' 'ई” 'ऋ? इत्यादि एक-एक दीर्घ स्वर को ऐसे एक सुषम 
रणणी ( ॥॥ प्रिक्चाता000 765074॥06 ) स्पन्दवितान में लाना पड़ता है, जिसमें 
मुम्ुचान-युंजान रूपी दो कलायें सहयोग में ( ॥7 एए5०० ) चलती हैं। /ई प्रभति 
दी्घस्वरों के इस प्रकार के संहयोगी 'स्पन्द वितान को कहो सेतु । नादविन्दु का 
सेतु । री 

मूल मातृका 

'सार्ग! संगीत की साधना एवं सिद्धि के साथ गायत्री साधना तथा सिद्धि का 

साजात्य है ( साजात्य 00086 87760 ) ॥ दोनों का ही मातृका आकृति ( ४०- 
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चाह ९860 0 श४एंफ ) है ३४ । समग्र निसर्ग अपने उदय, स्थिति, विचित्र 
उन्मेष एवं विलय में इस मातृक़ा आकृति में आहित ([.20-85 तंशिलापं॥०० 

970 [76874(60 ) रहता है । प्रणव ही सब कुछ को ( पादमात्रा आदि में ) बिन्दु 
अणिमा एवं नाद महिमा में आकलित-सम्बलित करते हुये विद्यमान रहता है। अतः 
ओंकार साधन ही मुल तथा परम साधन है । ओंकाररूपा वाक्‌ू 'साम्ना' उदगीथ 

होकर रहता है। जैपते संगीत में किसी राग की जो शुद्ध आकृति है, वह आलाप में 
आतता एवं उजिता होती है । शुद्ध आकृति के “व्यत्यय! ( पूर्वोक्त पंच अपन्हव ) में 

ऐसा नहीं होता । ओंकार की जो स्वत:सिद्ध तथा स्वत: शुद्ध परमाकृति है उससमें 

 अपूर्व अध्वगत्व, छन्‍्दोगत्व एवं धामगत्व विद्यमान रहता है । वह परमाकृति 
आदि-मध्य-अन्त-सर्वत्रग होने के कारण अतुलनीय है। इस अतुलूनीय 'स्वे महि- 

म्नि! से च्युति ( अपन्हव ) उदगीथ में ही नहीं, रागालाप में भी वारण करने योग्य 
है । उदगीथ कदापि.उदगीत मात्र ही नहीं होगा, आलाप भी कदापि नित्य स्फोट 

स्वरूप से अपलोप स्थिति में पतित नहीं होगा ( यदि च्यूति न हो तब ) | 


चार रसायन 


यहां राग आलाप को स्वर में तथा रेखा में ( स्वर लिपि में ) जिस प्रकार 
से दिखलाया गया है; उसी प्रकार मौलिक ओंकार प्रभृति में भी दिखलाया जा 
सकता है । इससे ही प्राण रसायन का उद्भव है। प्राण: शब्द को मुख्य अथे से 
( एतस्मा ज्जायेत प्राण: ) लेने पर प्राण रसायन चतुविध है--वर्ण रसायन, रूप 
रसायन, छनन्‍्दो रसायन एवं भाव रसायन । इनको कुछ तो विवेचित किया गया; और 
विवेचना अंन्यत्र कीं जायेगी । प्रथमत: है 8890० 80प070 ७]७४॥०॥४ ए0ए7०. जैसे 
पूर्वोक्त मकर इत्यादि । तदनन्तर 849० 87989॥ ( इसके लिये उपयुक्त 0009॥9- 
(€$ का विचार कर लेना होगा ) | जैसे गायत्री लेख आदि | यह है द्वितीय । तृतीय 
769765७॥8॥0 0 706एक॥7 3930 प्रिधाता०0०५४ एपा०४०. जैसे सुषम उमि- 
गुच्छ आदि । चतुर्थ है मूल व्यंजनाकृति ( रहस्य या उपनिषद्‌ ) ऐ4ध/ं० अं8पं॥08- 
॥०९ ए0८पा०- जैसे उदयादि में मुल सम्बन्धी भाव गति, परिणति । गायत्री की छः 
कलायें है, उनमें से एक-एक में कौन निगुढ़ भाव स्वतः अभिव्यक्त हो रहा है ? 
कल्पित-जल्पित भाव से दबे रहने पर यह स्फुरित नहीं होगा। उपरोक्त चारों के 
अतिरिक्त सोमरसायन नामक एक और भी है । पंच “वातिक ग्रस्त' इससे मिल जाके 
हैं पंच रसायन में । व्यंजना द्विविध है भामती एवं मधुमती । तात्पयें यह है कि भाव 
की महिमा प्रकट हो जाने पर अ/स्त्राद में कितना माधुय॑ विलेगा, इन्हें विचार कर 
देखो । 
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भामतीं-मध मती 

झामती एवं यधुमती रूपी द्विविध व्यंजनायें और भी सुन्दर एवं सत्य होकर 
'फलित हों, इसके लिये चन्द्रमा: हमारे व्यावहारिक पंच रसायनों को पंच अपन्हव 
से मुक्त करें । ह 
भामत्ये चन्द्रमा भातु मधमत्ये च चन्द्रमा । 
भाले लू हृदये सुन्च मृषाउन्धशुष्क कल्पनस्‌ ॥९२॥। 

व्यंजना में जो -भामती छटा है, उसके लिये “चन्द्रमा: भाल में अपनी भाति 
को समुज्वल रबखें | स्वच्छउज्वल रबखें ! और प्रधुमति- रससन्दोहरूपा जो आस्वादनी 
बत्ति है, उसके लिये हृदय में अपनी विमल कोमुदी माधुरी का विकिरण करें । एक 
ओर है अन्ध मुढ़ कल्पना, दूसरी ओर है शुष्क वित॒के-मरुमरीचिका तुल्या कल्पना । 
इन दोनों के ही मृषा मिथ्या ज्ञान से मुक्त करो । । 

पूर्वोक्त पंच रसायन में प्रदृत होकर तुम्हारी रसशाला में द्विविधा मिथ्पा 
कल्पना प्रवेश न कर सकें । मृषा कल्पना विसम्बादिनी है, सत्य का संवाद नहीं 
देती । वह विसम्बाद का पोषण करती है। जो सत्यसंवादिती कल्पना है, वह योग- 
माया की सहचरी है। करम्मयोग ज्ञानयोग में भी । तत्व विज्ञान तथा प्रयोग विज्ञान 
क्या कल्पना के बिना चल सकते हैं ? किन्तु भामती एवं मधुमती .( जैसे गायत्री, 
मधुमती ऋक्‌ ) के आनुगत्य में तथा परिचर्चा में कल्पना नियुक्त रहे । 

भाल, हृदय प्रभति की व्यंजना 


भाल तथा हृदय को मात्र स्थानिक ( 7.0०2 एि९280०ण9] ) मत समंझो 

( अर्थात्‌ इन्हें शरीरस्थ स्थान ही मत समझो ) भा:-+-ल आकृति का परीक्षण करो। 

भा: न भाति 5 ज्योति । छ-> लीन होने का स्थल | लीन अर्थात्‌ लोप होना नहीं 

( जैसे विन्दुलीन )। ल“+केन्द्र स्थित होना, घनीभूत होना । अथवा ल 5-पृथ्वी- 

तत्व । जो सुषुम्ना वर्त्म की उध्व॑ सन्धि में या मे ( भाल ) में रहकर अधस्तन 

पृथ्वी तत्व का आवरण अपनी रश्मि द्वारा करता है वही है, भाल । यहाँ है गुरु- 

धाम ! जब सुषुम्ना जप आदि किया के फलस्वरूप शक्त्याहित ( (४8०9 ) होती. 

है, तब उस (४७726 को ज्योति ( प्रकाश आदि ) में समृद्ध करता है भाल । वाणी 
या वाक्‌ को समृद्ध करता है विद्युद्ध ( चक्र )। रस को समृद्ध करता है हृदय । तेज: 
को समृद्ध करती है नाभि। सावलीलता समृद्ध करता हैं सर्वाधिष्ठान । साधिष्ठ स्थापित 
करती है प्रथ्वी । प्राधिष्ठ स्थापना हू या पृथ्वी तत्व में अवश्य होगी, किन्तु 
सुषुम्ता उन्मेष के उपक्रम में /मुल” जो “भू” है; वह परिलक्षित होता है “भूकम्प 
आकार में । & 8704८ -5प्रणाक्ा३० ०0 १२९॥९४०४९१" था०ा९ए५, ऊपर वणित केन्द्र हे 
समूह की अध्यक्षता विशेषतः आवश्यक होती है । भाल एवं हृदय की अध्यक्षता सबसे 
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अधिक आवश्यक होती है। यह भूकम्पन स्वाधिष्ठान शक्ति से सावलील होकर पहले 
कृच्छ ( 9/0987000 ) रूप छोड़ देता है । वह नाभि में अर-नेमि के साथ केन्द्रस्य 
हो जाता है। किन्तु ऊपर से प्राण-वाक्‌ एवं धी रूपी त्रितय ( अर्थात्‌ हृदय-कण्ठ 
तथा भाल ) का परिभावन, परिभाषण एवं पर्यवेक्षण न मिलने पर नाभि स्थित 
तेज: शक्ति का रस, स्वर एवं ज्योति: आकार में उद्वत्तंन ( 5प074007 ) घटित 
नहीं होता । चुषुम्ता में जो (॥2शांग8 है, उसकी ४ प्रकार से भावना करो। 


सुघुम्ना में (४878 


कफ लाभाए०, 30007 'णाश९१९, ठप ०0428, ?िवांफराशवा! (॥- 
472८. अंतिम चार्ज में कोई केन्द्र अभी भी सजाग-सक्रिय नहीं हुआ है, मात्र किसी 
किसी स्थलू पर कश्ची-कभी कम्पन आदि का अनुभव हो रहा है। इनके अतिरिक्त 
एक और “असाधारण” दाक्ति पातन या जागृति है। उसे कहते हैं ७पए&/ काधाइ- 
॥8. इसमें समग्र सुषुम्ना उदबुद्ध उच्छसित हो जाती है। इसका उपक्रम मृलाधार 
में अथवा द्विदल में अथवा दोनों में युगपत्‌ हो सकता है। जप में उदय विलय में 
विशेषत: उक्त उपक्रम को प्राप्त करना होता है। शंखादवृत्ति की आकृति में लेने पर 
उदय में विन्दु ( 88४0 790०ाए ० 06 शछाथ। ह6ैां5 ) से शंखावृत्त गति प्रारम्भ 
होकर वह दक्षिण से वाम क्रम से उपर की ओर आतत (छ5997060) एवं उर्जित 
( प०॥7०6 ) होती चलती है । यदि ऐसी किसी भूमि की भावना की जाये जहाँ 
जाकर गति अक्ष ( 855,० 770₹९70०7६ की ) द्राधिमा सर्वाधिक है और उसके 
साथ गति की आतति एजांशारभंशा भी सर्वाधिक है, तब वह भूमि ही है पूर्णोंदय 
या गरिष्ठोदय ( 'शैक्ष्यातणा प्राक्ांलिधई470॥ ) की भूसि | उदय वहां पर्यन्त , 
चलकर '"मेरु! को प्राप्त होगा । तब होती है विछूष की बारी । वह बारी प्रारम्भ हो- 
कर उनजित एवं आतत शंखावृत्त है ( 59का78)] 85 पि।ए ०९0ए०0ए९० 870 पाधांह-- 
860 )। वह क्रमश: वेपरीत्यता ( ॥ ४96 007०भां(6 “५९४०४ ) अक्ष की द्राधिमा 
एवं व्याप्ति की आतति को 'हसव करते-करते सम्पुटित होकर ( 85 ७००6१, उ॥ 
४०0५०१ ) विन्दु मे ही प्रत्याव्त हो जाती है। ये दोनों ओंकार के दो रूप हैं । 
समष्टि एवं व्यष्टि, सव कुछ उदय-विलूय ओंकार के इन दो रूपों को ही लेकर चल 


रहे हैं । 


यहो ही रहा है विश्व सृष्टि एवं प्रछय में । अतएवं जो उद्भव परममुल से' 
हैं, उसको परममूल में समावृत्त होने देने के लिये प्रणव की शुद्ध आकृति का समाश्रय 
लेना चाहिये । करने से क्या होता है ? भुवन या संसृति की गति का जो संवेग 
( ए०7ल्‍७7०॥ ) है; उसे काटते हुये सहज एवं त्वरित रूप से परममुल को प्राप्त 
किया जा सकता है । जैसे कोई €वणएथांगा या 5पडशा। 0 ८१प्रथ/०75 किसी- 
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“किसी 7४77]7 ० ०एाए७$ का निरूपक है । यहाँ उक्त एं१०७४०॥ के 7९८४5 को 
यदि किसी 'शुद्ध/ 7७]०७ को प्राप्त कराया जाये, तब (एाए65 आदि भी साथ ही 
साथ सुषम-सुगम हो जांते हैं। उदय-विलय क्रम में ओंकार साधना करके संसृति 
चक्र के नियामक एिदुप्४४०ा को यथार्थ शुद्धि साम्य में लाना ही यथार्थ साधना 
है । फलस्वरूप अवांछित जटिल कुटिल ०००८गाएंशा/०5 का परिहार हो जाता है । 
अत्येक 0ए४:7५४९ को कहा जाता है--यह तुम्हारी शुद्ध सुषम सरल आकृति है । तुम 
इसी में रहो, च्युत न हो जाओ । च्युत होने से स्वभाव में लोटना सहज नहीं है ! 


केन्द्रीण' होना-विन्दु धारणम्‌ 


यदि समष्टि-व्यष्टि, अणुमहान्‌ निखिल विश्व इसी प्रकार से ओंकार से 
समुद्भूत है, समाश्रित एवं समाहृत होकर विद्यमान है, तब वह मूल मातृकाकृति 
प्राण ब्रह्मरूपी वाक्‌ ) हमारे प्रत्यय में सदा प्रकट एवं शुद्ध प्रकट क्‍यों नहीं हैं ? 
जो ओंकार रूप में परावाक है, वह पश्यन्ति तथा मध्यमारूपी दुस्तर व्यवधान- बीच 
में रखते हुये हमारे इस वेखरीकण्ठ एवं कर्ण में इस प्रकार कुण्ठितादि आकृति में कैसे 
आ रही हैं ? जो परा में निरतिशय है, जो पद्यन्ति में शुद्ध समर्थ है, मध्यमा मे 
नित्य स्फोट रूपेण होने पर भी अंव्यक्त है, वह वेखरी कण्ठ में इतना कुण्ठाकृपण 
क्यों हो जाती है ? और उस कुण्ठादि को कैसे काटा जाये ? 


जैसे हमारे ये नेत्र । आलोक रश्मि के इस रेटिना पर पड़ने से रूप वर्ण 
आदि का प्रत्यय होता है। किन्तु दृष्टियन्त्र में कहीं रश्मि समूह के केन्द्रीण ( (0०0७- 
. 58606 ) होने का उपयोग भी होना चाहिये | नहीं तो अव्यवस्थित रूप से फंले ( ॥- 
८80)७7)9 502८7०0 ) स्पन्द "2॥80» की सृष्टि करते हैं, वे कोई विस्पष्ट रूप 
ज्ञान नहीं देते । ताड़ितादि अन्य-अन्य स्पन्दों के भी सन्दर्भ में यही है। शब्द में भी 
यही ! प्राण चित्तादि स्पन्दों में इस केन्द्रीणता को आना चाहिये। अन्यथा वर्षा के 
समय सागर के वक्ष पर उन्मत्त उमि संघात के समान अव्यवस्था आ जायेगी । अणु- 
विराट विश्व में: अन्तर में भी विक्षुब्ध सागर की मच्त कल्लोल ही अधिक श्रति- 
गोचर होती है ! तभी केन्द्रीणता बिन्दु में प्रायशः अभवस्थान नहीं होता। परम 
केन्द्रीणता का स्थान है ओंकार का वही विन्दु। 776 +९४४०७॥एथं०३। एल 
70०7६. प्रणवादि जप में सर्वत्र, सभी अवस्थात्रों में इसी परम केन्द्रीण स्थान (॥॥० 
90०7 ० 9थर्ष८० 0078४78 ) को प्राप्त करने के लिये 'विन्दुधारण” का अभ्पास 
क़रो॥ 


यथा रूपे तथा दब्दे स्पन्दे केन्द्रीणतां गते । 
अव्याजविध्नसंस्थानमथातो विन्दुधारणम्‌ ॥९३॥ 
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केन्द्रीण संस्थान होने पर स्पन्द का व्याज (वेरुप्य) एवं विघ्न (वैगुण्य) नहीं 
होता । उस स्थिति में उन्मत्त-उमि महाकललोल है--ओम्‌ । (जैसे सिन्धौविन्दु- 
दशक में) । अतएवं उदय विलय क्रम में विन्दुघारण में यत्तपूर्वक प्रव्ृत्त हो जाओ । 
(808 ० 0800क98॥06 को (५४८० ० (०५४४४ $9॥3/$ में लाने में एक- 
मात्र विन्दु ही समर्थ है । अध्यात्म क्षेत्र में भी विचार करो। विन्दु के अतिरिक्त 
और कौन रेणु-अटन-रटन-रणन को 'रेणुरमण” कर सकेगा ! तभी देवता ने भाल 
परं शशिकला रूपी विन्दुधारण किया है । 


ऑकार तथा रामनाम 


किन्तु इस प्रकार शुद्ध समर्थ भाव से ऑकार साधन करना तो महावीरों की 
साधना है | महावीर हैं वायुनन्दन हनुमान । ३» है वायुदैवव्‌ । अतः प्रणव के 'उ! 
का आश्रय लेकर विन्दु मेह में जो उदय विलय साधन है उसे शुद्ध समर्थ आकृति 
में लाने के लिये जिस आदर्श का उपयोग होता है वह वायुनन्दन हनुमान में ही 
है। वे “उ' को लेकर समुद्र उल्लंघन में समर्थ हैं। समुद्र है उदयमेरु से लेकर विलूय 
मेरु पर्यन्त विस्तृत । अधम-मध्यम आदि स्थिति के साधारण साधकों के उत्तरण के 
लिये कया चाहिये ? सेतुबन्धन | यह भी श्रीमद्हनुमान गुरुरूप से प्रकट होकर 
कानों में राम नाम सुना कर कर रहे हैं। किस प्रकार से ? अउम के 'उ' को 'आ' 
करके । (राम के आ' रूप से) 'उ' है अजित रूप । “आ' हैआतत रूप । /उ' से 
सागर तथा गिरि रलूंघन । और “आए उत्तुग गिरिशिखर अथवा दुस्तर सागर को 
तुम्हारी साध्यसाधना के 'तल' में ही आतत करके रख लेता है। तभी “पंगुं लूंघयते 
गिरिम्‌! । यह ओंकार साधन का विकल्प नहीं है। राम नाम तो ओंकार साधना 
का अनुकल्प है | अनु” सुनकर निष्ठा मत हार जाना । मधु के अभाव में यह गुड़ की 
बात नहीं है | यदि शुद्ध मधु सहन नहीं होता, तब मधु को लो 'मघुर' करके । अ उ 
म यदि हो जाता है २+आ+-+-म, तब तम्हारे हमारे लिये क्‍या होता है ? सेत 
बन्धन आदि होने पर सीता मां का उद्धार होता हैं। इन इलोकद्दय की भावना 
करो--- 
अरण्येमथित ह्यानि रक्षोभ्यो रक्षति स्वरात्‌ | 
मारुतेर्दजित मार्गंनातस्तनोति सेतुना ॥ ९४ ॥॥ 
अन्तकस्य स्पृशे राति सोमाद्ध घारिणु मुखात्‌ । 
लोकाभिराम ओंकारस्तारको रामनामत: ॥ ९५ ॥ 


जञजतथार 


यद्यपि ओंकार का आदि वर्ण अग्नि है, किन्तु अरणिद्वय से आहित अग्नि 
की तरह वह अव्यक्त (णागक्षा68) है। वाक्‌ का दैवत है अग्नि । वाकू में आदि 





| पर!) 


एवं सर्वव्यंजनाश्रय जो 'आ' है उसमें अग्नि अवश्यमेव अधिष्ठित है । अरणि द्वय का 
मनन्‍्थन करने पर वह अग्नि को अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार आन्तर याग 
में भी अरणिद्वय की भावना उपयुक्त रूप से करो। जैसे आत्मानमरणि कृत्वा' । 
मंथन से उत्पन्त अग्नि विशेषतः “र' वर्ण द्वारा प्राणन्‌ में व्यक्त है । अर्थात्‌ मथन 
द्वारा 'अ! हो गया “र' । अब उसमें बाह्य किवा जप ध्यानादि आन्तर योग होगा ' 
किन्‍्त बाधा अन्तराय की सृष्टि करते है राक्षस (रक्षस से जात) । इन राक्षसों से 
कौन रक्षा करता है ? राम अपने आदि वर्ण “र” द्वारा (स्वरात्‌] रक्षा करते हैं 
प्रणव का “अ” मंथन द्वारा “र' अवश्य हो गया, किन्‍्तुं उस “र' की राक्षसों से रक्षा 
होती है राम नाम के “र' कार द्वारा | यही है प्रणव के 'अ कार' का राम नाम 


४२ के रूप रक्षा रसायन । 
मारुति मार्ग 


७ जर्ड 


तदनन्तर 'उ' । यह ओंकार के सध्य में रहकर वायुकुमार मारुति द्वारा 
.उजित मार्ग (व्योम) का निर्देश कर रहा है। मारुतिनन्दत सागर का उल्लंघन करते 
हुये इसी उर्जित मार्ग का प्रब्शन कर रहे हैं। यह है महावीर साधन । प्रणवादि जप 
में 'उ' को समर्थ शुद्ध उजित रूप में प्रस्फुटित करके उत्तीर्ण करना मानों गोरीशंकर 
शिखर को पार करने के समान है । जो पंगु है उसके लिये क्या उपाय है ? अतः 
“उ' को “आ' करके साधन के व्याप्ति वितान को साधित करना होगा। “उ' तथा 
“आ' स्वर का उच्चारण करके इस सुगमता साधन का परीक्षण करो। साथ ही 
£ह? “ऋ" स्वर का परीक्षण प्राणन आक्ृति में करो । उ तथा 'ई (या ई) में से 
'उ' में वेधमुख्यता है और “इ? में है लूम्बमुख्यता । श०॥००)|ए० उठाते अथवा 
नीचे लाने में £इ; और ?४०50]9 इत्यादि 0प्राए& आकृति में 'उ” । तभी ज़३ए९ 
ए4ाशा में “उ' मुख्यता है। इनकी तुलना में (आ' है एशाक्षा णाए/ंणा अथच 
वह सुगम वितान में सीमा तक ले जा सकता है; यदि ब्रह्म आनिराक्ृत रहे, यदि 
ब्रह्मकपा अथवा ब्रह्ममयी की दया उनके “आ।! द्वारा हमारे प्राण के आकरण का 
आपूरण आदि करे । इस लिये 'आ' स्वर साधन में अनिराक्षत इष्ट ब्रह्म में समपंण 
योग को रखना चाहिये | यह भाव रहे कि प्राण के कर्त्ता तुम पार करो । यह होने 
पर दुस्तर सागर को पार करने का, उत्तरण का जो मार्ग है; मारुतिमार्ग है, वह हो 
जाता हूँ सुगम सेतु । केवछ अगणित वानर सेना ही नहीं, प्रत्युत्‌ तुन्छ जीवजस्तु 
भो इस सेतु का आश्रय लेकर पार चले जाने से वंचित नहीं रहते । 


अन्तक का अंतिम स्पशों 
अन्त में है 'म' रूपी अन्तिम स्पर्श वर्ण । यह अन्तिम स्पर्श तो अन्तक (यम) 


के स्पर्श की कथा कह रहा है। किन्तु अन्तक का भी जो अंतिम स्पर्श है उसकी 








>> (/'१३9) 


कथा ? प्रणव के “म' में सोम है । नादविन्दुकछा अर्थात्‌ सोमार््ध' ( सोम की नाद 
कला तथा विन्दुकला में ऋष्यमान मात्रा) को भाल पर धारण करके व्यम्ब्रक हो गये 
महामृत्युंजय । जो मृत्यु से मुक्त करते हैं और अमृत से युक्त करते हैं। काश्ीधाम में 
सोमांधारा (शिव ) के मुख से 'तारकब्रह्म राम” का नाम सुनकर अन्तक के स्पर्श 
का अन्त हो जाता है। तुममे भी नित्यकाशीधाम विद्यमान है । कहा है, विशेष- 
विशेष अनुबन्ध द्वारा चिन्तन करो । जैसे “हंस ' योग में 'ह॒ एवं 'स यह दोनों वरुणा 
असि, नाद या ओकार रूपा गंगा में जहाँ मिल रहे हैं और नादगंगा भी प्रवाहिता 
होकर जहाँ विन्द्र की ओर अभिमुखीन होकर उत्तर वाहिनी हो रही हैं, वह है 
काशी । 


यदि नाद केवल बहता ही रहे, तब उसकी है दक्षिणागति। यदि वह जिस 
विन्दु से उदित है, उसकी ही ओर वापस लौटने लगे, तब उसकी गति है उत्तरागति । 
जेसे एक 0'प्राए०. जिस ?ए०॥६ ० 0०7९ से उद्भव होता है, उसे छोड़ कर. 
यदि चलता ही रहे, तब इस परिभाषा के अनुसार उसकी गति है दक्षिणा । किन्तु 
अपने 00९7 की ओर लौटने से है 'उत्तरा' । इसो प्रकार पुन: तत्वमसि' इत्यादि 
द्वारा काशीधाम का संधान करो। 'त्वं! तथा “असि” को यदि वरुणा एवं असि कहो द 
तब 'तत्‌ रूप परम में जो साधिष्ठा लक्षणा है, वही है उत्तरवाहिनी गंगा । लक्षणा . 
( तत्वमस्थादिलक्ष्यम्‌ ) अन्यमुखीन होने से ऐसा नहीं होगा । इसी प्रकार विभिन्न 
प्रसंगों से काशीधाम की भावना स्वयं में करो । जपध्यान में “राम-राम', ३& राम, 
जय राम श्रीराम जय-जय राम इत्यादि मंत्रों से काशीश्वर सोमाउ्धंधारी शिव स्वयं 
“कट होकर इस मंत्र को तारकब्रह्म नाम रूप से तुम्हें सुनायें । उस श्रवण से क्या 
होगा ? “शमन दमन रावण राजा, रावण दमन राम । शयन भवन नाहय गमन; जो 
लय रामेर नाम” । अन्तक का स्पशे अंतिम वर्ण 'म' भी “राम नाम' में साक्षात्‌ 
अमृत स्पर्श बन जाता है | इस प्रकार महावीर साधन ( रूपी ओंकार साधन ) राम 
नाम रूप से 'छोकाभिराम' हो रहा है । अर्थात्‌ सभी लोकों में, सभी अवस्थाओ मेः 
अतीव अभिराम परम रसायन 'लछोकभिरामं श्रीराम भूयो-भूयो नमाभ्यहम । 
भञ' रूपेते अग्नि अरणीते, ' 
योग तरे 'र' रुपेते करिले मन्थन । 
ब्राह्सेते आसे याग कलघषिते, 
“र' कारेर ब्रह्मशरे करिले वारण ॥॥ 
उच्छुसित . ए भीषण पारावार, 
महावीर “उ' कारते करे उल्लंघन । 
व्योमप्तागं सारुतीर ऊरजित, 
(आ' कारेते) आतत सुगभ करे सेत्र बंधन।। 











( ११४ ) 


अन्तकेर निज अन्तिम परश; 

त्रियम्बक मुखे “मा ए कर दान । 
लोक अभिराम करिले ओंकार, 

सर्व प्राण रसायन “राम राम” नाम ॥ 


“रास' नास 


यह भी लक्ष्य रखना होगा कि 'राम” नाम में आलोच्य चन्द्रमा: एवं चन्द्रमा 
रूपी तत्वद्यय किस प्रकार से निषेवननिरत रहते हैं। “र' रूप में जातवेदाः एवं 
रक्षोष्न अग्नि की परिचर्या का जो परमतत्व है ( इस उद्देश्य से ३७ राम: मन्त्र 
विशेषत: आश्रयणीय है ) तथा मृत्यु के पार स्थित जो अमृत है, उसमें निष्णात होने 
के लिये ( अर्थात्‌ रेणुरमण छोकाभिराम रूप में स्थित होने के लिये ) है चन्द्रमा। 
“नमो रामाय रामचन्द्रायः । इस उद्देशय से सीताराम” तथा सीयाराम! इन मन्त्र- 
द्वय को लो। इस प्रसंग में मन्त्र, न्यास, गायत्रो, कवच आवश्यक है। ये सब हें 
महानाम के ही अपने आकलन | कल्पित आरोपित परिहरणीय मत मान बैठना । 
कृर्म के समान नाम या बीज ही इन सब “अंगों! का स्वयं से ही “आकलन” करते 
हैं। अनुबन्ध के उपसंहार में अपने से ही पुनः संकलन” या संग्रह करते हैं । उप- 
हार के पहले संहार नहीं होता । जैसे 'ऊँकार' । ब्रह्म की आदिमा वाक्‌ ( परा )। 
ब्रह्म स्वयं ही इसके ऋषि हैं । अग्नि रूप से इसके देवता हैं । गायत्रीरूप से छन्‍्द एवं 
कर्मरूप से विनियोग भी वे स्वयं ही हैं। ब्रह्म इस चतुष्टय का स्वयं ही आकछून 
करते हैं । ब्रह्म के अतिरिक्त और है कौन जो यह करेगा 


सीताराम 


प्रसंगतः सीताराम” तथा 'सीयाराम! ये नाप्त तृतीय खण्ड में कथंचित अव- 


लोकित हुये हैं | 'त” तथा 'या! इन वर्णों पर ध्यान दो । 'त' में सेतु अवश्य है किन्तु 


“या में भक्तावतार महावीर ( 'यं! अथवा वायुबीज ) साक्षात्‌ सहायक हो रहे हैं 
जीव को भव सुद्र पार कराने हेतु ! पुनश्च 'सीयाराम' इस नाम में सीताराम! 
हृदय में ( 'यः के स्थान में क्योंकि अनाहत चक्र ही वायु 'य' का स्थान है ) जा 
बैठे हैं ( जिनके हृदय में राम बसे )। और सीताराम नाम में अयोनिसंभवा सीता 
पृथ्वी पुत्री के रूप में आविर्भूत होकर लीला के अन्त में पुनः पाताल में प्रवेश 
करती हैं । किन्तु 'य' में वे है उदय विलय रहिता चिरपूर्णा बिन्दुरूपा । अत; विन्दु- 
लीनता का जो साधन है, उसके लिये 'सीयाराम” नाम का अपुर्वे उपयोग है । जप 
कर देखो । प्रणव की आइति इसमें पूर्णतः अनिराकृत अवारित है। इस प्रकार से 


अन्य अन्य भाव में भी भाव रसायन! करके कृता्थ हो जाओ । 























तदनन्तर “मा नाम लो । 


मा इति सर्व स्पर्शारा मा इति चस्‍्वरान्त्ययों । 
आ दइति चालयो व्याप्ति: सीमा बरह्ममयोीति 'मा!॥ ९६ 0४ 
'म अक्षर से सर्व स्पर्श लो ( जो कुछ स्पर्श करता है या स्पृष्ट होता है ) । 
अ' कक्षर से स्वर” तथा अन्त्य” । केवल वर्ण के ही दृष्टिकोण से नहीं । इन दोनों 
को लक्षणा में सब्र कुछ का उदय एवं विरूप समझो | जैसे कोई स्पन्द-उभि । इस 
सम्बन्ध में तीन सुर प्रश्न हैं (१) उदय या आरंभ, (२) स्पश पूर्ण के पास तथा 
शुन्य के पास, या विक्रास, (३) विलूय या अन्त । इन तीनों का /आलूय” क्‍या 
है ? इन तीनों की व्पाप्ति कहाँ है ? और इन तीनों की परिसीमा कहाँ है ? समष्टि 
व्यष्टि-निखिक विश्व के दृष्टिकोण से इन तीनों का उत्तर है 'भा! ब्रह्ममयी । 
षड़्सि 
वाक्‌, भ्राण, मन को ओंकार के अपने साधिष्ट रूप में 'माः कहकर सम्बोधन 
करो । सा मा मा नाम जप करने से स्ताव की इस आकृति त्रय ( तीन मूल 
भ्रश्त जो ऊपर अंकित हैं ) को “मा अपने क्रोड़ में खीच लेती हैं तथा इन्हें विलीन 
कर देती हैं। वह आक्ततित्रय संक्षेपत: इस प्रकार है--क्रौन किसके निज आलू में 
है ? कहाँ क्रितनी दूर जाना होगा ? कहाँ तक जाकर वापस अपने आहऊूय में पुत्र: 
लोटूंगा ? स्पन्द किवा उप मात्र के ये तीन प्रइव हैं । जीव पतित हुआ है इसी 
षडूमि में। इस षडूमि को काटठते के लिये 'एकोमि” रूप ओंकार, मा, राम; हरि 
अ्रभृति नाम का आश्रय लिया जाता है। गायत्री छन्द में क्या होता है ? बाधक एवं 
घातक जो षडूमि है, वह “अमृताय” “ज्योतिरत्ता्य रूप षड़मि में बदल जाती है। 
इसमें छ पूर्ण एवं छ शून्य स्थल हैं। विन्दु में पूर्ण तथा शुन्य एक साथ हैं । भूत का 
तथा काल का 'छक्का' छुड़ाने के लिये 'अमृतस्य धारा दुहाना' इस अपूुर्वे अमृतायन 
का छक्का बताना होगा । यदि षड़्मि को प्रकारान्तरेण जायते, अस्ति, वद्धेते प्रभृति 
षट्परिणाम मानों तब गायत्री की छ अमृतोमि के द्वारा इन छ का आप्यायन- 
अमृतायन करो । अर्थात्‌ उदय ओंकार में 'जायते” व्याहृतित्रय में “अस्ति! इत्यादि । 
अन्त में “मज्रियते” का वारण करने के लिये विरूय ओंकार में विन्दु समाश्रय । ठसि 
समूह के मारण स्पर्श को 'जीवन' स्पर्श में कपते बदला जाये, यही तो समस्या है ! 
इसलिये नीचे की कारिका की भावता अवहित चित्त से करो-- 
पूर्ण शन्‍्ये हु युभयत इह स्पर्श सान्नं दधानो, 
कान्ति शान्ति किमुदयतयाबरमिपाके दधाते । 
आलीयेरन्‌ यदि जनिलयस्थानसिद्धों लहयाँ, 
विन्दों सिन्धुभवति युगपच्छ॒न्यपूर्ण: समाप्त: ।॥९७॥। 





( परतीद' || 


विश्व उभिपाके असहाय पतित तोमार, 

अविश्रान्चतव चले तोलापाड़ा । 
जीवनेर शनन्‍्ये पूर्ण शुधु चकित परेश, 

कोन कान्ति कोन शान्ति दिले साड़ा ? 
जीवनमरण, दिवायाम, निद्राजागरणे, 

केवा पुर्ण बल, केवा तरपित ! 
लहर चूड़ाय उठिते ना उठिते पतन, 

सानु कोले शोयामात्र विताड़ित * 
ए अशोष लहरीर दोला यदि हय शेष, 

उदय विलय. आलय सागरे। 
यत अल्प, यतेक भंगुर यदि हय स्थिर, 

अखंड बविपुल आपन आधारे। 
तबे जे नो, सेई स्थिर शान्तभूसि सवाकार, 

एकाधारे चिर पुर्ण शून्य हय । 
पूर्ण भी परम, शेषटि निःशेष एकठाई, 

बिन्दु तेई यदि सिन्धु समापथ । 


षण्डोमि तथा धातोम 


जपध्यान आदि साधना में एक-एक वर्ण रूप भावादि ये एक-एक खण्डोमि 
लथा धातोभि रहने देने से कार्य नहीं होगा । प्रथमत: उनको एक अखण्ड नाद सिन्ध्ु 
की सुषम लहरी भंगिमा में प्राप्त करना होगा। अन्त में उस नाद सिन्धु को भी 
विन्दु में छाकर उसका पूर्ण शुन्य समापन करता होगा । इसलिये प्रणवादर्श में ( एवं 
गायत्री छन्‍्द में ) (मा रूपी एकाक्षर महामन्त्र का साधन करो । “गायत्री छन्द:' 
कहंने का तात्पर्य यह है कि विन्दु से सुषघम-समर्थ आकृति में जिसका उदय है और 
उसी में सुषम समाप्त आक्ृति में विछूय भी है। जैसे चन्द्रमा: तथा चन्द्रमा । इस 
आकृति में कितनी पादमात्रायें रहती है, यह सामान्य प्रश्त॒ न होकर विश्ेष 
प्रश्न है । 


भा' नाम तथा गायत्रों 


महामाया सूत्र में अंकित है कि “मा नाम में प्रणव की सब मात्रायें समा- 
हित हैं । 


अकारोकारमकाराश्च नादविन्दुकका अपि। 
 घड़मिशमने षष्णां सा इति नासभावनम्‌ ॥॥९८॥ 

















( ११७ ) 


अ, उ, म नाद विन्दु-कला, इन छ की भावनी जो महामाया है, उनका 
साक्षात्‌ जो नाम 'मा' है, वह क्‍या करता है ? पूर्वोक्त पड़मि को नाद के सुषम- 
विनात में करके पुनः विन्दु में, सुषम सम्पादन में छे जाता है । अत: षड़मि का 
शमन हो जाता है। ब्रह्म का स्वाभाविक नाम है ओम” । ब्रह्ममयी का स्वाभाविक 
नाम है मा । इस एकाक्षर महामन्त्र की ऋषि हैं स्वयं महामाय।, वे ही इसकी 
देवता हैं। परमाम्बिका। छन्द:, गायत्री, विनियोग भी वे ही हैं। सर्वेशमन सर्वे 
सम्प्रण । इस मंत्र की गायत्री की भावना इस प्रकार से की जा सकती है--- 

3४ मा महासायाये विद्यहे विन्दुवासिन्ये। 
धीमहि तन्न॒ परमास्विक्का :प्रचोदयात्‌ ॥९९॥ 

इस प्रकार गायत्री जप में विदमहे स्थल पर चन्द्रमा: एवं धीमहि स्थलू पर 
चन्द्रमा प्रसन्न हो जायें। 'भाति' के स्वच्छ समुज्वल न होने पर “विद्य हे! नहीं 
होता । और भावरस के ज्ञान्त प्रगाढ़ हुये बिना 'धीमहि' नहीं होता । 

उदर नाक्षपाने वा नासिक्यों विभतो5निलौ । 
ध्यानं एव. विभत्पेंक: समानोदानसद्भातौ ॥१००॥ 

यह जो उदर है, इसमें अन्तपान को "भर्त्ती” मत करो । नाप्तिका में जो 
प्राणापान वायुद्वय ( अनिलो ) हैं उन्हें भी “भर्त्ती! मत करो। भर्त्ती का अथे है 
पृत्ति। तब किससे भर््ती-पूत्ति होती है? होती है समान एवं उदान की संगति से । 
वितान एवं सन्धि ( मेरु ) का उभयस्वरूप जो व्यान है, वह अकेले ही इनकी भर्त्ती- 
पृत्ति कर सकता है। जप में व्यान की दो आक्ृतियाँ हैं नाद एवं विन्दु । दोनों की 
मेरुसंस्था रहती है । उदय एवं विलय में पूर्ण स्थल में उदान का तथा शून्य स्थान 
में समान का सम्यक्‌ संगति में रहना आवश्यक है । उदान नाद के शिखर प्रभति में 
पूर्ण स्पर्श को सम्यक्‌ रूप से करेगा और समान करायेगा सानु' प्रभृति में शून्य 
स्पर्श । दोनों के कर्मंसमापन में विन्दु संस्पर्श । 

प्राण, ब्रह्म का आदिम व्याकरण है 

श्रुति ने ब्रह्म को “प्राणस्य प्राण” कहा है । वह ब्रह्मरूप प्राण स्वयं का पंचधा 
दशाधा-आक्ृति में व्याकरण करता है। उसका आदिम व्याकरण है प्रणव । प्रणव का 
उन्द: है गायत्री । पंचधा-दशधा इत्यादि बहुः होने के छिये “छन्दर्सां माता” गायत्री 
भी छन्दासि हो जाती हैं। किन्तु ब्रह्मव्याकरण का मूलसूत्र जस का तस रह जाता 
है । अर्थात्‌ जो व्याप्त होता है, वह ब्रह्म को 'प्रभ्नव: प्रछूय: स्थान निधानं बीजव्ययम्‌, 
रूप से ही रखे रहता है । “अच्युत'-अव्यय-अक्षर रूप से ही उसे पाया जाता है । 
श्राण की पंचधा व्याक्ृति में ब्रह्म व्यान रूप से उसी भाव में रहते हैं । इसीलिये 
भ्राणन्‌ दृत्ति में व्यान का वितान ( नाद ) एवं सन्धि ( विन्दु ) इन दो भावों का 
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अभाव होता ही नहीं । इस बार यह याद रखते हुये 'मा' के इस ब्रह्म मयी नाम की 
भावना एवं साधना करो। “मा नाम में 'म' तथा 'आ' इन अक्षरद्वव का आश्रय लो 
._ इस भावना के लिये ! 


प्रदन एवं उत्तर 
जैसे गीता के आठवें अध्याय में अजुन ने जो सात प्रश्न किये हैं, उन्तका 
उत्तर श्री भगवान्‌ ने तीन इलोकों में दिया है । उत्तर तीन प्रकार का होता है-- 
(१) व्यौत्पत्तिक 
(२) उपपत्तिक 
(३) सांसिद्धिक 
श्रीभगवान पहले व्यौत्पत्तिक (इन तीन इलोकों में ) उत्तर देकर तदनंतर 
“ओभेकाक्षरं ब्रह्म कहते हुये औपपत्तिक उत्तर देते हैं। औपपत्तिक का अर्थ है जिसमें 
उपपत्ति प्रमाण ( 3००४। एधा08707 ) होता है । सांसिधिक को आत्मप्रत्यय में 
स्वयं ही पाना होता है । जैसे ब्रह्मसंस्पश सुख प्राप्त होता हैं विन्दुलीनता में । वहाँ 
विन्दु को (पर! मानों तब उदय-विलय आदि समस्त लेख है 'अवर'। 'परावर' 
दृष्ट होने पर ही श्रुति की यह फलश्रुति चरितार्थ होती है. 'भिद्यते हृदयग्रंथि:? 
इत्यादि । 'माः नाम को भी इसी तीन दृष्टि से देखो । 
मातुर्मेति क्षरितमनिशं भालसोमोमृतं॑ य-: 
दातः साम्द्रोरस ससुदिता स्नेहवृण्‌ मेघमाला। 
आन्थ्ये शाश्वच्चिरमरुभुवि प्रोषिताभ्यां युवाध्यां, 
का भोमेंत्यक्षकरुणया चातकोहे चकोर॥ १०१॥ 


पहले जिन व्यौत्पत्तिकादि तीन प्रकार की अर्थभावना का वर्णन किया गया 
है उनमें ब्यौत्पत्तिक में योगिकरूढ़ आदि अर्थविचार करना पड़ता है । इस विचार में 
श्रवण मनन मुख्यता है। इससे विसम्बाद झलकता है, संशय दूरीभूत नहीं होता । 
अतः इस प्रकार के विचार को प्राण रसायन में 'शञाखापलल्‍लवपरिहारी' करने के लिये 
मूलाश्रयी बनाओ । मूल में गति होने पर भावना हो जाती है औपपत्ति की । इसमें 
है निदिध्यासन मुख्यता । अ-उ-म को ब्रह्मा-विष्णु महेवर इत्यादि कितनी ही कल्प- 
नायें विज्रत थी । इस बार अकारादि वाकृत्रिवेणी किसी निविकल्पक स्व-भाव में 
जाकर सम्मिलित समन्वित हो रही है; उसका अनुकरण करो । अन्त में सांसिद्धिकी 
में साक्षात्कार मुख्यता है। इस बार 'मा' नाम से इस तीन भावनाओं की नित्य 
भावना करो । मा का ( मातु: ) (मा रूपी महाताम पहले महामाया सूृत्रादि में 
कहा जा चुका है और वन्दित हो चुका है। अब यहाँ इस प्रकार से देखो मा 
म--आ--ये दो अक्षर । 'म! क्या देता है ? सदारक्षित जो भालस्थ सोमामृत है 
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उसे देता है । इस अमृत का क्षय नहीं है, तभी है अक्षर । गौर “आ' से क्या 

प्राप्त होता है ( आत: ) ” मा की हमारे हृदय में नित्य-समुदित स्नेहव्ृंट जो सान्द्र 

मेघमाल है, वह चिरस्नेह-रस-सम्भ!रा मेधमाल प्राप्त होती है। सान्द्रा शब्द पर भी 

ध्यान दो । कह 
भाल तथा हृदय 


अच्छा, इस सदारक्षित भालसोमामृत का और इस चिखर्षी हृदयमेघ का 
क्या प्रयोजन ? वह चकोर ओर चातक की बातें याद तो है न? चकोर निर्वासित 
( प्रायित ) है एक चिरतमसा की अन्धकारमयी भूमि में, यहाँ एक बार भी खण्ड 
दशिकला उसके भाग्य से उदित नहीं होती। ओर चातक प्रवासी हो गया है 
ऐसी एक सतत मरुभूमि में जहाँ किसी दिन भी 'तातलू सैकत' का एक वारिकणा भी 
नहीं बरसता ! किन्तु हे. चिर प्राणरस विधुर चक्रोर और चातक तुमको ( युवा- 
भप्रां ) क्या भय ? जब तक “मा नाम के महाक्ष रयुगल करुणा से विगलित होकर 
एक साथ '्षरितमतिशं सोमामृत एवं सान्द्रतपुदिता स्तेहवृुट मेघमारा नहीं हो 
जाते ! यहाँ भी 'भाल' तथा 'उरसि' शबव्दद्य पर ध्यान दो । ललाटरशिमि अथवा 
प्रतिभा यद्यपि व्यौत्यत्तिकादि अर्थ विचार में विशारदी अवश्य है किन्तु परावाक में 
निगृढ़ जो ज्योतिरस है, उसका साक्षात्कार प्राप्त होता है. वाक्‌ की रक्षरकरुणा' 
भालसोमामृत तथा हृदय मेघमाला के विगलित होने पर । अन्यथा जो चकोर चाहता 
है 'स्निग्धास्चन! उसके भाग्य में आता है 'शुष्कदहन” ! ओर जो चातक चाहता है 
'सावन का आझोर वर्षण” उसके भाग्य में आता है केवल “भादों का गुरु गर्जन 
इसलिये नाम की अक्षर करुणा के विगलित हुये बिता कैसे चलेगा ? 
चन्द्रमा: चन्द्रमा आदित्य 

नहि पश्यन्तों चन्द्रमसो5प्रसादत: । 

न॒ सध्ममा सध्यसेति चन्द्रमा नोदितो यदि । 

न परापारोण:  कश्चिदादित्यहदयं - बिना ॥ १०२॥ 

ज्योतिष्मती वृत्ति से जब तक चन्द्रमा: प्रसन्न नहीं हो जाते, तब तक वे . 

'पश्यन्ति' दृष्टि में नहीं आते । चन्द्रमा: प्रसाद के उपक्रम में छलगटादि स्थल में 
तारकादिरूपेण जो ज्योति: परिलक्षित होती है वह प्रथमत: उतनी शुभ्रोज्वल नहीं 
होती स्थिर ( $5/0909 ) भी नहीं होती, होती है किचित्‌ रक्त-प्रीताभ एवं विकल्पित 
( 7शांगरता08 ) । इससे ज्ञात होता है कि तमसा आवरण तथा रजसा का विक्षेपण 
( $5७७०॥रगए 200 $508/87॥78 (०7679 ) अभी भी अल्पाधिक प्रचुर है । 
यहाँ कण्ठ तथा श्रवण में भी मानो ध्वनि आबृत (गुंठित कुंठित ) है, विक्षिप्त 
( लंठित 7)797780060 ) प्रकाश प्राप्त करती है | ध्वनि कटी कटी ( 38 उशाधा& ) 
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श॒वं असम [ णा6ए९०॥ ) भाव से प्राप्त होती है। इन सबसे छुटकारा पाकर ऊपर 
उठने के लिये भालस्थ चन्द्रमसी कला को प्रसन्न करना होगा । द 
जो मध्यमा नित्य स्फोट या अनाहता वाणी का स्थान है, स्वयं सेतुरूपा हो- 
कर जो वैखरी से पश्यन्ति परा में ले जाती है, उस मध्यमा में तब तक गति नहीं 
म्हारे हृदय में चन्द्रमा ( रोचिष्मती बृत्ति में ) उदित नहीं होता । 
न्मुक्त हुये बिना मध्यमा के अमानवीय सेतु का 
हृदय में! दोनों में है अचिन्त्य 


आती जब तक तु 
जपादि साधन में रुचिरस ग्रंथि को उत् 


सन्धान ही नहीं मिलता । “गुरु रहें भाल में, इष्ट रहें 
भेदाभेद । 

अन्त में यह स्मरण रखना होगा कि जो चन्द्रमा: जिस सुदर्शोतत चक्र का “अर” 
हैं और चन्द्रमा जिसकी नेमि है, उस चक्र की नामि है आदित्य । बादित्यहंदययोग 
द्वारा इस निखिल नाभि का भेद करके 'परा' में पारीण होना होगा । 

यह जो परिदृश्यमान चन्द्र है, वह हमारे माभूली मन का प्रतीक है। इस 
चन्द्र के समान इस मामूली मन का भी चक्र आर्वत्तित होता रहता है--विषय से 
संस्कार में; संस्कार से पुनः विषय में । सनत्‌ कुमारादि इस “चक्र के सम्बन्ध में 
'अतितितीर्षव” होकर ब्रह्मा से प्रश्न करते हैं। ब्रह्मा तब स्वयं 'कर्मधीः ( चक्र में 
पातित ) रहने के कारण उत्तर देने में अपारग रह गये । अर्थात्‌ परापारीण नहीं हो 
सके । तभी श्री भगवान्‌ ने हंस” रूप से आविर्भाव द्वारा उपदेश किया “अपूर्व हंस- 
गीता का । 

गुरुधाम-इष्टधाम 

पहले जिस गुरुधाम तथा इष्टधाम को पृथक्‌ रूप से कहा गया एवं उसके 
अचिन्त्यभेदाभेद को इंगित किया गया, उस धाम तत्व को अभेद समीकरण में प्रद- 
शित करने का स्थल है आदित्वहृदय--'सर्व ब्रह्मोपनिषद्म्‌! उपलब्धि ! 

ओंकार तथा भा मध्यमा धूः 

महामाया परमावाक्‌ रूप से ओंकार एवं मा रूपी एकाक्षर महानाम हो 
जाती हैं । वे ही वेखरी प्रभृति चतुष्पात्‌ वाक्‌ की मध्यमा एवं मध्यमाठी ( मध्य + 
मा ) होकर मध्यमा हो जाती है। तभी वे समस्त वाक्‌ के हृदय में स्थित हैं एवं 
अक्षरूपा हैं। वेखरी आदि वाक्‌ की पटलेखा की भावता करो । यह समग्र पट या 
चित्रलेखा मध्यमारूप 455 पर जड़ित है। जैसे कैमरे की रील पर छवि जड़ित 
रहती है । धू: अथवा अक्ष को दो प्रकार से घुमाया जा सकता है। एक प्रकार से 
घुमाने पर यह स्थुल बैखरी चित्रलेखा वैखरी दृष्टि एवं श्रुति में झलकने लगती है 
( व्यक्ता ) | इसको दूसरी ओर ( आवृता चक्ष॒३ ) घुमाने से है पश्यन्ति ( परिपश्यन्ति 
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धीराः )। पर्यन्ती दृष्टि एवं श्रुति प्रभृति के उनन्‍्मेष हेतु यह 'परिपश्यन्ति! भूमि प्राप्त 


करना होगा । किन्तु मध्यमा ही रहती है ध्‌ः या मध्य अक्ष रूप । 

और, वंखरी में स्थूल व्यक्त है। मध्यमा में सुक्ष्म सम्पुटित है, पश्यन्ति में 
“परिप्रदर्शित! जो विचित्र पट है, उसके आधार रूप में क्‍या वर्तमान है ? परा। 
परा के आधार में, मध्यमा के धूराश्रय में, स्थूल सूक्ष्म आदि समस्त चित्र कभी तो 
उदित है, कभी अस्तमित है ! परापारीण होने पर ही पारमाथिक सत्य प्राप्त होता 
है। पव्यन्ति में व्यावहारिक के चरम प्रान्तपर्यनन्‍्त यह सत्य झलकमे लगता है। 
वंखरी में जो छवि प्राप्त होती है, वह इनकी तुलना में प्रातिभासिक ( ४7एथ्ाशा ) 
है ! व्यवहार्य ( ?78877400 ) और अव्यवहायें ( &9$०ए८ ) का भेद पश्यन्ति 
परा में जाने पर ही यथार्थ रूप से ज्ञात होता है । पश्यन्ति में भी अणु, वि, परि, 
इन उपसर्गों के साथ मुख्यतः तीन भूमि हैं । 

इस बार आगे की बातें नीचे अंकित दो इलोकों के चिन्तन द्वारा 
स्मरण करो-- 


मध्यमायां धूरि व्यक्ता पठलेखेब बैखरी,। - 
धूरि चावत्तंमानायां पर्यन्ती परिपद्यते ॥१०३॥ 
आवृत्य बेखरीचक्षु; पश्यन्तीदृक प्रपश्णति । 
सर्देत्र स्वलेखानामाधारश्चालय: परा ॥१०४॥ 


इलोकों का अनेक भाव पहले ही कुछ न कुछ प्रकाशित किया जा चुका है । 
मन्त्र का सहज एवं सहग यन्त्र । विशेषत:ः यन्त्र के दृष्टिकोण से परा पारीणादि की 
इस प्रकार भावना करो । 
यन्त्रम्‌ 

महामाया परकब्रह्मपारोणा या परात्परा। 

तुर्या स्वकलनी शक्ति: सा. परा विन्दुवासिनी ॥१०५॥ 

विन्दुनादकलाभिश्च त्रिकोणावत्तंसम्भवे: । 

ऋणज्वी च सुषमा व्यक्त्ये पश्यन्ती परिपश्यति ॥१० ६ 

मध्यमा धुस्तथाक्षरच सर्वेष॒ हृदयस्थिता । 

ऋजु सवंमजुत्वेडस्था: सर्वे सम॑ समत्व च ॥१०७॥ 

कालादिकञ्चुकरस्था वेंषस्यं प्रतिभासते । 

विखरा जायते वाक्‌ च यन्त्रादि चति जिक्षताम्‌ ॥१०८॥ 


साक्षात्‌ परब्रह्म जो महामाया है, वे सर्वस्वरूपा, सर्वेब सर्वेशक्ति समन्वित 
होकर भी सर्वेपारीणा है, अतः उन्हें कहते हैं परात्परा । वे तुर्यातीता हैं । ये अचिन्त्या, 
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स्वकलनी शक्ति रूपा ( आद्याकला ) होकर बिन्दु में विन्दुवापिनी होकर होती हैं 
परा; इस प्रकार वे तुर्यातीता परापारीणा होकर भी होती है तुर्या और परा । 
ऋतजु एवं सुषम 

अखण्ड अव्यय आधार रूपा भागवती शक्ति आत्मकलन द्वारा विन्दु तथा 
विन्दुवासिनी न होती तब तो मंत्र, यंत्र, तंत्र, किसी की भी सूचना संभावना नहीं 
रह सकती थी + विश्व अभिव्यक्ति का बीज है विन्दु । अभिव्यक्ति का मौलिक एवं 
“आकालिक' रूप दो क्रम है ऋजु तथा सुधषम । एक के बाद दूसरा नहीं है, किन्तु 
एक का सम्प्रण है दूसरे से | जैसे किसी शोभन चित्र की ऋजुरेखा का मोलिक 
चक्‍्शा । नक्शा 3490 07 8/70णात ए990, किन्तु चित्र को पूर्णांग बनाने के 
लिये सुगम वक्ररेखा ( 5५फ्रा809ए (४पए7४6७ ) एवं वर्णरंजन भी करना होगा । 
संगीत में किसी राग की शुद्ध आकृति दिखछाने के लिये कतिपय स्वरविन्यास ऋजु- 
रेखा संकेत से दिखलाना प्रशस्त है किन्तु आलापन में मूच्छेतादि प्रकटन में सुषम 
वक़रेखा विन्यास का होना आवश्यक है | सुरच्छन्द का जो ढ़ाचा है, वह निप्तदिग्ध 
रूप से मौलिक है, किन्तु उसमें अंग सौष्टव एवं प्राणरसायन के लिये क्या आवश्यक 
है, यह भी याद रखता होगा । इसलिये सृष्टि में कल्याणशोभना अभिव्यक्ति के लिये 
ऋणजु सुषम का सरल-बंकिम (टेढ़े) का हार्दिक मिलन घटित होना चाहिये । इसे 
घटित कराते ही परा हो जाती हैं पश्यन्ति | मौलिक विन्दु स्त्रयं को विन्दु नाद कछझा 
में कलन करके जिस प्रकार ऋजु गोष्ठी में. त्रिभुज आदि यन्त्ररहूप धारण करता है, 
उसी प्रकार वह बंकिम गोष्ठी में आवत्त ( रि०ंधा०0॥, शत १8॥086 ) 
अंगीकृत करके उमिद्वत्तादि सुषम आकृति धारण करता है । निखिल सृष्टि सुरछन्द 
में एक महामहिममय संगीत अथवा रेखावर्णाली में एक महामनोज्ञ अनवद्य चित्ररूप 
विन्दु ने ही धारण किया है। महामाया पश्यन्ती रूप में इसी परिपूर्ण अनवद्य 
विमोहन सुन्दर को नित्य पौर्णमांसी में 'परिपश्यति' देखती हैं । ' 


थ्र्‌वाक्ष 

किन्तु ध्र्‌ वाक्ष अथवा ध: तो चाहिये ही। ऋजु अथवा सुषमबंकिम को स्वयं 
को प्रस्फुरित करने, दिखलाई देने के लिये इन्हीं दोनों का समाश्रय वांछित रहता है। 
त्रिभुज, ढत्त जो कुछ भी क्यो व हो, उसे यही चाहिये। इसी धुर रूप से वे हैं 
मध्यमा । पहले मध्यमा की सेतुरूप से भावना की गई । इस बार और भी गहन में 
जाओ । यह मध्यमा सब कुछ के हृदय में अवस्थिता हैं। हृदय के लक्षण को पुन: 
याद करो ॥ जो अकालिक तित्य है, वह गतिरूप प्राप्त करके काल में उतरकर 
किसका आश्रय लेता है, यह विचार करो | इस 'ध्‌.” का। अतः मध्यथा के माध्यम 
से पुत: उप्त अकालिक नित्य में वापस जाना होगा । जपध्यानादि का रक्ष्य भी यही 
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है। जैसे चक्र की गति की ऋजुता एवं क्षमता घुर की ऋजुता एवं क्षमता पर 
आश्वित है, यही विश्व में सवंत्र होता है; यह स्मरण रक्‍्खो । 
कञ्चुक 
किन्तु हमारे 'गोचर' में तो वैषम्य प्रतिभासित हो रहा है। यह प्रतिभास 

या 997०६870०6 मात्र है, तभी तो हो रहा है । और इसमें ही सब कुछ पातित है । 
धूः या अक्ष को जो अनूजु और विषम करता है, उसको साधारण नाम दो कंचुक । 
कंचुक का मूल समाचार.....-“न जानाति करिचत्‌'। किन्तु मूठ का निदान किसी 
के द्वारा न जाननें पर भी इस कंचुक की कारस्तानी से परा, पश्यन्ति एवं मध्यमा- 
रूप जो शुद्धा नित्यावाक है, वह वाक्‌ विषय विपाक में पड़कर हो जाती है विखरा 
और शुद्ध अनवद्य यन्त्रादि भी जिक्ष ता, अविरूता तथा पंगुता को प्राप्त हो जाते 
हैं। यह विषम परिणति है आभासिक । ऋजु एवं सुषम को मिटाकर विषमा एवं 
जिक्षणा नहीं किया जाता अपितु जैस्ते तिमिर आदि रोग में अथवा वक्र शीशे मे 
दृष्टि द्वारा सम्यक्‌ रूप से देखा नहीं जा सकता । अथच दिखलाई पड़ता है वस्तृतः 
न्ेजाः अधभिमान । विज्ञान-प्रज्ञान पद-पद पर दोष पकड़ाता है परल्तु क्या विषम 
विश्रमविलास अपगत होता है ? मन्त्रसाधन के दृष्टिकोण से यह उपाय--- 

लक्षीबीजेन सौषसस्‍्यं वागूभवेन  चार्जवम्‌ । द 

झ्लौव्य॑-च धामगामित्वं पालय चाद्ध सात्रया ॥१०९॥ 


सुषमता के लिये विशेष करके लक्ष्मीबीज (श्री) ऋजुता (आजँव) के लिये 
वागभव्‌ बीज- का आश्रय छो। और समस्त बीजों से अधंमात्रा की जागृति का 
साधन करके परापारीणा जो गति है, उस गति के श्र्‌व॒त्व एवं धामगत्व का परि- 
पालन करो । अरद्ध मात्रा के प्रसारिता न होने पर कोई भी गति सामयिक रूप से 
काल के अनुकूल रूप से ऋजु एवं सुषम होने पर प्र.व एवं घामग नहीं होती । 
कंचुक के चंग्रल से मुक्ति नहीं मिलती । मन्त्र के साथ उपयोगी यन्त्र एवं तनन्‍त्र का 
भी साधन करना होगा । त्रिवज्न या त्रिशूल संहति के बिता त्रिपुर मथनी शक्ति. 
संजात नहीं होती । यनत्रतत्व के सम्बन्ध में विशेषतः इस खण्ड के परिष्विष्ट में: 
प्रदत्त एक अंग्रेजी [२०६० कुछ दुरुह होने पर भी आलोचना योग्य है । 
कंचुका विभोचन 
पराये॑ सवितुर्भंगं: पदयन्त्ये पूर्ण चन्द्रमा। 
चन्द्रमा सध्यमाये च बेखयें चन्द्र ऋच्छतु ॥११०॥ 
परा में गति प्राप्त हेतु सविता का वही वरेण्यभर्गः स्वयं प्रवर्तित हो ४ 
पश्यन्ति के लिए बह ज्योतिः परिपूर्णा चान्द्रमसी प्रभा (सम्मिलित भर्गे: एवं रोचिस) 


रूप प्रकाशित हो । जैसे प्रखर तपन किरणों से धरित्री का निखिल वस्तु समूह 














| पर ) 


अ्रकाशित तो होता है, किन्तु दिराट विश्व (नीहारिका तथा नक्षत्रपुझ्ज) अग्रकाशित 
रहता है । विमर पौर्णमासी की छटा में वह विराट विश्व भी प्रकाशित हो उठता 
है। स्थल रूप से कहा गया है, किन्तु इसे और डूबकर खोजना होगा । नाभिनिष्ट 
केन्द्रीण ज्योति और विचित्र आधार समूह में प्रतिफलित ज्योति: ( ॥॥6 8० ०+ 
गपलशुश्क्षा 8४१00 थात 6 48० ०0 7थी६०४०१ ॥0 7९507%06) इन दोनों 
का भेद एवं व्यंजना याद रखना होगा । विश्व के निख्विछ आधार के केन्द्रीण ज्योति 
का पूर्ण प्रतिफलन एवं अनुरणन उपलब्ध किये विना पश्यन्ति सम्भावित नहीं 
होती । 
उदाहणाथ घ्रतत्व 

जेसे क-ख दो पदार्थ हैं। 'क' को देखता हु सब्जरंग का 'ख” को छाल रंग 
का। दोनों वस्तुओं से आलोक किस भाव से श्रतिफलित हो रहा है, उसी पर निर्भर 
करता है उसका रंग। उनके अपरापर धर्म के सम्बन्ध में भी यही बात है--प्रति- 
'फलन वेशिष्ठ्य । कौन स्पन्द क्रिया उसे प्रभावित करेगी किस प्रकार से करेगी 
उसका सन्धान नहीं देती, यह देखो । यह सन्धान स्थूछ सुक्ष्म नाना पर्याय में होता 
है । हमारे साधारण बोध में जहां कोई सनन्‍्धान नहीं मिलता, विज्ञान तथा योगज 
जान वहाँ सन्धान देता है। विशेष संधान जहाँ नहीं है, जहाँ कोई जबाब नहीं है, 
वहाँ बोध भी नहीं है । कित्तु प्रइन पूर्ण एवँ यथार्थ का संकेत स्थल क्या कहीं है? 
वरुण तथा सोम का संघात होने से चद्रमस हुआ वह आदर्श स्थल या संस्था । ' मस”? 
ने अक्षर हय में अनुरूप व्यंजना है। अतः चाद्रमत्ी दृष्टि ही हैः पव्यन्ती । 
निखिल पदार्थ की ताप संस्थान विशारदी होने से यही है सावित्री या सौरी दृष्टि 
इस दृष्टि में भुवनचक्र की नाभि तथा अरसमुह नाभि में ही 'समपिता' है। 
प्रतिरणन प्रतिच्छवि से दृष्टि स्वयं को हृठाकर सवितृमण्डल मध्यवत्तिनी हुई है। 
परा में पश्यन्ति का बिल भें न्तु पद्यन्ति की पराकाष्ठा है। उसके अ 
परापारीणा । अग्रे 0 8 का ः डे 


विस रहित चन्द्रमा अथवा चन्द्रमन्‌ है वर अथवा अक्ष सूचक । अत: 
मध्यमा । विशेषत: यह घर तत्व गहन खोज द्वारा समझ में आने वाली वस्तु है। 
तब भी स्थूल भाव थे पहले समझ लो | हमारी यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घृमती 
है | यह अक्ष भी उसके गतिवत्म (०७) के हिसाब से किचित्‌ कोणाक्षृति में न्यस्त 
है । पथ्वी की प्राकृतिक संस्था ( ४४०४।] 6००॥०॥१५ ) के निमित्त यह आवश्यक 
है । इस विशेष घूर संस्था के संरक्षण (0707/070०॥ ० 45४8) में उपग्रह चन्द्र 
का कितना प्रभाव है अथवा नहीं है, यह्‌ चिन्तनीय है। ॥0/087008$ का 7070- 
9०7 मात्र नहीं है । अगु के विश्व में एक एलेक्ट्रान के हट णाने से अथवा जुड़ 


| 
| 
कर 


। 








( १२५ ) 
जाने से कैसा विप्लव घटित 


होता है, व् ति बह आय | पे 
घटित होता हैं ? अणु की आ#$ है, यह भी विचारणीय है। यह विप्लव क्यं 


पान्तरोण संस्था में जो घरक्षर है, वह अपने घर को 

किचित कोणिकादि सम्बन्ध में पलटा छेता है ( आर बी कल रण 
६6 4९5 छ97070!०7 ) प्राणि तथा मनोजगत्‌ में यह प्रणिधान योग्य है । दृष्टिकोण 

का बदलना” आदि को गहनता से देखो । दीक्षा किसलिए है, यह भी चिन्तन करो। 

जपसूत्र में लक्षण है 'मुख्यप्राण द्वारेण पचतत्व प्राप्ति: । इसे भी समझो । यहाँ यह 
प्रश्न है कि नाना क्षेत्रों में विचित्र व्यवहार प्रयोजन के कारण घूर की अदला- 

बदली तो हो रही है, किन्तु समस्त सबकुछ का जो मूल घृ: है उसे ऋज्वी एगं 
सुषमा करके प्राप्त कैसे करें ? यही है साधन । अतएवं समस्त साधन मध्यसा के 

माध्यम से होते हैं । मध्यभा मौलिक अर्थ में एक साधारण संज्ञा है। यह केवल 
वाक्‌ का एक विभाग नहीं है। “मध्य याति* इस प्रकार व्युत्पत्ति करने पर जो: 
सबका मध्यमान विधान करती है एजं धारण करती है, वही है मध्यमा-। ७४६ 
8532ंशा5 ६6 (707्र्शक्या प्राल्था प्राट१ढ5ता-८ इस प्रकार यह है सब कुछ की हृदय 
चिन्ता । हृदय २ >शाबागांटव] रिवाज , पिाठपं०ाक 097८. गायत्री आदि जप में 

जो प्याटं0702] प्राणप्रशा(4 बिन्दु से लेकर अर्धमात्रा रूप सेतु के समाश्नय से 
नादकला की जो व्यापारवत्ता या अभिव्यक्ति है, उसका मध्यमा के माध्यम से ही 
आचयन्त मिद्वत रहना आवश्यक है। इस प्रकार रहने से ही जप का आजँव, सौष्ठव 
तथा सौषम्य बना रहता है । 


अमात्रा एकसात्रा अद्धंसात्रा 


परब्रह्म स्वयं अमात्र या मायातीत हैं । एकोहम्‌--इस प्रकार वे हो जाते हैं 
विन्दुरूपा एक मात्रा । विश्वबीजकणिका के समान यही एक मात्रा एक साथ पूर्ण- 
मात्रा तथा शुन्यमात्रा है। सृष्टि, विन्दु के नादकला क्रम में धारारूप ग्रहण करने 
में (48 2णागग्रापा7, 35 एाग्शा25गं०, 35 5९९०४, 85 0:70७- ज। (776-59908: 
धात ०४प5७॥09) मुल्त: एवं मुख्यतः: अकालिक है, यद्यपि वह व्यवहारत: और 
गोंणत: कालिक भी है । मूल बिन्दु तो स्वयं अव्यक्त 'पर” है। अव्यक्त परम का 
निखिल व्यक्त से (|श७४ं7०९६८ का) संयोग होता है इसी परविन्दु के द्वारा । पर 
अव्यक्त जो विन्दु है, उसके नादकलादि क्रम में उदय एवं विलय दो गति मुख 
(56756) हैं । दोनों को धन-क्रण संज्ञा दी जा सकती, है। इस समय उदय-विलूय 
रूपी दोंनों मुखों में सेतू रूपा अधेमात्रा स्थित रहती है--- 


/स्थिता नित्या यानुच्चार्मा विशेषतः पराव्यक्त से व्यक्त तक एवं व्यक्त से 
पराव्यक्त में जाने के छिये इसी सेतु का समाश्रय लेना पड़ता है। जैसे गायत्री 
जप में आद्य ओंकार अथवा शेष ओंकार हठपूर्वकं (॥०प७9) बैखरी में उदित 














( द १२६ ) 


अथवा लीन नहीं होते । होने पर सेतु सन्धान (अधेमात्रा प्रसादम) घटित नहीं 
होगा । . “तज्जानीति शान्‍्त उपासीत” नहीं होगा। वाक्‌-प्राण चित्त में से कोई भी 
शान्त पर अव्यक्त स्थल का विरामस्परश एवं आनन्द अभिषेक नहीं पा सकेगा । 
निखिल मध्यमानदात्री नित्या स्फोटरूप मध्यमा ही विन्दु के उदय दिक्‌ से 
अर्धमात्रा हो जाती है। और इस प्रकार विन्दुवासिनी शक्ति को करती है 
ऋषध्यमाना समृद्धमाना | 


पराव्यक्त एवं परमाव्यक्त 


क्‍ पराव्यक्त से परमाव्यक्त में जाने के लिये भी अधंमात्रा समाश्रयणीया है। 
सृष्टि के अनुलोम में विन्दु नाद कलछा और विलोम में कला नाद विन्दु। बिन्दु में 

घारा के विश्रान्त होने से सृष्टि रूपी महा महीरुह अपने मूलबीज में विश्वान्त हो 
गया । तब जिस आद्यकलनी शक्ति ने विन्दु रूप वरण किया है, उसे 'प्रसन्‍ना' रूप से 
प्राप्त करना होगा । प्रसन्‍त होकर वे नादबिन्दुकलातीत परम में ले जाती है। तब 
है ,एकान्त प्रपंचोपंशम । श्रीगुरुपादाज्जदक पंकज में इसीलिये पहले कहा जा 
चुका है-- 

। सेतुर्याप्यद्ध मात्रा नयति च परमे व्यक्तमव्यक्तभावं ।* 


चन्द्र की कथा 


अन्त में चन्द्र की कला । मृष्टि में एवं जीवन में जो कुछ “विखर' विशेषरूप 
से चर्षणादि अभिघात जन्य क्रिया के फल से उपद्रत है। (एक_्षप्रट्पाथ9 505- 
'ए९०/0]6 ६० 07 /अं66 ४४7655 ॥0 503४ 7०807075) उनके उपशम के निमित्त 
क्या करोगे ? अन्तरीक्ष तत्व का मूर्त्तत्रतीक जो चन्द्र है; उसी चन्द्र के छन्दोग 
ऋच्छति रूप को प्रसन्न करो । 'सूर्यचन्द्रमसो' रूपी युग्मरूप में पृथ्वी के सम्पर्क में 
सुर्ये स्व: को तथा चन्द्रमा अन्तरीक्ष च्क्ति ०एरशाशक्ष 800 शा6ए767779 ६0685 
को मूर्तत करता है। जैसे पृथ्वी का तात्पयं यदि शक्तिसम्पात एवं धारण का कोई 
'निरूपित स्थिर (58806) स्थल (8 ॥2]47४९]४ ४4806 फ़ञाश्ा 0 वंगरलंता०० | 
है, तब सूर्य उस सम्बन्ध में 50ए7८७ (उत्स) है और चन्द्रमात्रय (चन्द्रमा: चन्द्रमा 
एवं चन्द्र) है माध्यमिकी संस्था 89867 0०0 वगराधिएटांतड़ ॥०78. किम्बहुना 
यह मध्यम व्यर्थ (४०0) नहीं है । किस आधार में उत्स शक्ति सम्पात (०0- 
-2708) किस भ्रक्रार का होगा एवं उप्तमें प्रतिफलनादि प्रतिक्रिया भी किस प्रकार 
की होगी उसके नियंत्रण का एक सूर्य अंश यह माध्यम (|(6०प॥)) ग्रहण करता 
है। दीक्षादि में उत्स, माध्यम तथा क्षेत्र की भावना इस सूत्र के निर्देशा« 
'मुसार करो । 

















्ि ॥ 
( १२७ ) 
साधारणत: चन्द्रमातय अन्तरीक्ष शक्ति रूप माध्यम अवध्य हैं किन्तु इन 
तीनों का विभेद भी याद रखना होगा । बीजमंत्र की भाषा में यदि उत्स शक्ति को 
हीं कहे तब चन्द्रमा: चन्द्रमा: एवं चन्द्र क्रमश: हैं ऐं, श्रीं, ग्लाँ । क्‍यों ऐसा है, इसे 
विचार करो । इनके लक्षण एवं आलोचन का अनुध्यान करने पर वह हृदयंगम हो 
जाता है । मस्‌; मा अथवा मन्‌ एवं 'अ' इन तीन आकृति में भी सूत्र निहित रहता 
है । द 
' किसी भी क्षेत्र में (8000 ० ४०४०॥) इन तीन का परीक्षण करना होगा । 
कोई उत्स ( 80प्रा०6 0 ०7 ० 7.ए००४ ) किसी क्षेत्र को प्रभावित करेगा 
'इन तीन आन्तरिक्ष कृत्तिता में । | 


सरणि, पन्या: एवं मार्ग-ये तीन नाम तीन प्रकार का भेद बताने के लिये 
अयुक्त हो सकते हैं । तीन प्रश्न द्वारा इसे समझ लो । उत्सव का उत्सरण बअन्तरीक्ष. 
में किस प्रकार ( पादमात्रादि में ) घठित हुआ ? वह उत्सरण उक्त अन्तरीक्ष 
(7९007 में ) मे किस प्रकार से पथ प्राप्त कर सका ? अन्त में, क्षेत्र में उसकी 
आयतन; प्रतिफलन; प्रतिरणनादि क्रिया किस प्रणाली से किस प्रकार हुई ? क्‍या 
शक्ति पातन मात्र त्वकक्रिय ( ?थभांशाशशथ ) हुआ या म्मेक्रिय ( ७04] 0 
गए०६७० ) ? क्षेत्र के सम्बन्ध में देश-काल छन्द: इन तीनों का क्या हुआ £ अन्तरीक्ष 
का निजस्व शक्तिलेख ( ॥77/० ए0०श्धा 807००7७ ) है। उसमें किसी शक्ति 
को कार्य करने के लिये उद्यत होने पर अपने गतिवत्मे को प्राप्त करना होगा । यदि 
उसे “'अध्व” कहें तब उस अध्व की तीन विशेष संस्था हैं सरणि, पन्था: मार्ग: । शक्ति- 
सम्पात के ऋतध्वग होने के लिये सरणि प्रभूति को योगदा, सुपथा तथा क्षेमंकरी 
'रूपी तीन कल्याणी शक्तियों का आश्रय लेता आवश्यक है। (पन्थान” सुपथा रक्षेतर 
मार्ग: क्षेमकरी तथा' । स्वाहा, स्वधा एवं वौषट्‌ ये आक्ृतियाँ उपरोक्त तीन स्थलों 
पर अधिक उपयोगी हैं | इनमें भी स्वधा है मुख्या एवं मध्यमा । चन्द्र के तत्व में 


“इस प्रकार क्रिया भावना करो । 
सृगड 


चन्द्र का नाम है मृगांक । मृग से मांगें । अतः पृथ्वी पर मार्ग वितान में 


:मृगाड़ू: का आधिपत्य है । वामा दृष्टि से आगे चन्द्र; मध्य में चन्द्रमा तथा अन्त में . 


चन्द्रमस, हेतु यथाक्रमेण ओंकार की (अ ऊ म' भावना करो-- 
आद्येईवतु महाकाली महालक्ष्मीइच मध्यमे । 
महासर€्वती चान्ते स्वमोद्धार ऊजितः ॥१११७ 


उध्वें धाम से हमारे आधार में जिस रमणीय ज्योतिरप्त का अवतरण हो 
"रहा है, उसका जो पूव्व प्रदर्शित मार्ग” है उसकी रक्षा महाकाली करे। “मृग! अर्थात्‌ 














( १२८ ) ५ 


अन्वेषण-85027200॥ * १०८४६. जो स्पर्श मिला - यहां है उसका अन्वेषण । भनुद्ृत्ति 
ठीक-ठीक होना चाहिये | यदि 'यह” न चाहे, न खोजे तब तो 'वह' आकर भी चला 
जाता है। त्रिचार करो--श्री कृष्ण की मुरली के सम्मोहन में गायें पास आ रही हैं 
. ( निखर ), मयूर-मयूरी नृत्य पर हैं किन्तु अपलक मझजुल चाहनी ( निष्पलक देखने 
.. वाली ) हरिणी तो इस अद्र-अन्तिक व्यवधान को भी नहीं सह सकती ! परम बंधु 
की मुरली धुन के सम्मुखीन हो नवरऊ किशोर के निलोत्पलमृगमद जैसी अंगगंध से 
पागल हुई वे कहाँ हैं, बोलो ? यदि नहीं देख सकते तो तुम्हारा रसमार्ग अभी भी 
कापंण्य विधुर है, कुण्ठाकातर है । 

तदनन्तर---अथवा उससे पहले महालक्ष्मी 'पन्‍न्या' की रक्षा करें और 


'सरणि” की रक्षा महासरस्वती करें। इस मोहन छवि में 'गो' हैं सरस्वती तथा 


“मयूरी” लक्ष्मी की व्यंजना सुचना करती है या नहीं ” विचार करो । ओंकार उर्जित 
होकर सबकुछ का पालन करें । 


प्राकृतिक विज्ञान एवं ज्योतिषादि के दृष्टिकोण से भी चन्द्र का प्रभाव हमारे 
!इस” आधार पर पड़ता है, इसका विचार करो। जपादि में तिथि-नक्षत्र आदि के 
द्वारा प्रभाव रूप से अन्तरीक्ष शक्ति मृगांक में धनमूर्त होकर मन पर तथा बाहर 


के 'मार्ग' पर नियमन रखती है।. 


सूर्ये चन्द्रमा रूपी युग्मतत्व की आलोचना बहुत की गई है । यदि किसी मूल 
तत्व को मर्म स्थान में रखकर भूयसी आलोचना की गईं है, तब वह आलोचना 
श्रेयसी तथा प्रेयसी होती है । किसी एक को प्रथमत: बहुरूप में उपलब्ध करो, तद-. 


नन्‍्तर “ततो भूयः” भाव से जानो; अन्त में उसे जानो भूमन्‌ या भूमा रूप से । सन- 


त्कुमार ने नारद को क्‍या यही क्रम नहीं दिखाया था ? इस प्रकार से जान लेने 


से इस एक को जानना ही सब को जानना हो जाता है। ध्यांन भंगिमा में जब तक 


'शिव का उत्सव नहीं सुनते तब तक मात्र 'कच-कच' के अछावा कुछ भी सुनाई 


नहीं पड़ता । तब तो हो  प्रभृति बीज का स्वरूप हि हि छटद॒' ( अशुद्ध प्रयोग )हो 


जाता है * विश्व रास अथवा ज्योतिमंण्डल के जिस किसी स्थान से क्यों न प्रारम्भ 


करो, अपने हृत्‌कणिका केन्द्र मे चलने के पक्ष मे उसका तो प्राथमिक स्वरूप है खण्ड 
खण्ड .बहुरूप । यह बाद में 'सूत्रे मणिगणा इव” एक सूत्र में पिरोयी गयी मणियों के 


" समान खण्ड खण्ड ने होकर विश्वरूप हो जाता है। अन्त में उसका गर्भित हिरण्य 


रूप है। उसने सर्वान्त में अखण्ड से अभिन्न ज्योतिरस रूप दिखलाया अथवा नहीं 
यह है मरमी प्रइन । विज्ञान की गवेषणा अग्रगा होकर बहु में अन्वित सूत्र गुच्छ को 
क्रमश: सम्बद्ध कर लेती है: किन्तु सूत्रात्मा ? निखिल भूत समूह में स्थित गर्भित 


वस्तु के तेजसी तनु को तो प्रत्यक्ष कर रहा है किन्तु प्राणरस और चैतन्य ज्योति का: 


अपूर्व मिलन रूप जो “हिरण्य” है, उसका सन्धान कहाँ तक मिल सका ? 








”? एी. जआऑ आ आा,. 








है ( १२९ ) 


हिरण्य सन्धान 


जपादि साधन इस सन्धान की परिपूर्ति के ही छिये हैं। ओंकारादि व्याह- 
रण करने पर प्रथमत: निखिल पदार्थ का जो स्पन्दात्मक रूप है; उसका प्रत्यक्ष इस 
विज्ञान के समान ही किया किन्तु वह स्पन्द जो मुलतः प्राणस्पन्द है, उसका अनुभव 
भी मिला। प्राण कहता है--मैं जड़ के बन्धन पाश को खोलूँग।, स्व चछन्द होऊँगा । 
जो सुन्दर, मधुर, समुज्वल है उसे खोजना चाहँगा। उसके लिये स्वयं को बार-बार 
नव नव उन्मेष में प्रस्फुटित करूँगा। अतः जप में जब प्राणस्पन्द के सुषम स्व छन्द 
का अनुभव प्राप्त होता है, तभी उस 'हिरण्य पात्र” का स्पर्श पाया जा सकता है, 
जिसके द्वारा केवल सत्य ही नहीं परन्तु सत्य शिव सुन्दर” का मुख अपिहित है। 
हम सबका वह परम भद्र मुख ढका हुआ है परन्तु वह /हिरण्मय पात्रेण” तो नहीं 
है। ओर जिसे अपिहित कहते हैं, वह भी नहीं है । ( अपिहित "5 जो आवृत्त हुआ है. 
अपि--हितम ) । 

अपिहित' 'अपावणु 

अपिहितं' होने पर ही तो है “अपाइणु । इन दोनों को राहस्यिक रूप में 
ध्यान एवं साधना में लाना चाहिये । (हिरण्याय' सत्य-धर्माय! प्रभूति शब्द रूपी 
दिशा निर्देशक को साथ लेकर “रहस्यगहन' में प्रवेश करो । व्यष्टि के दिक से “अपा- 
बृणु' कितनी दूर तक व्याप्तिमाव होगा ? विश्व; तेजस, प्राज्ञ, कुटस्थ तक समरष्टि 


से विराट, हिरण्पगर्भ, ईइबर तथा परब्रह्म तक। शब्दयोगी बेखरी से परा तक | 


योगी तथा भक्तिरसिक भी अपने-अपने क्षेत्र में इस “अपादृणु' को साध ले । प्रारंभ 
में दृष्टि; तुष्टि तथा मार्ग भेद । किन्‍्तू अपाइणु के !आ' से यह दृष्टि प्रस्फुटित' 
होती हैं 'सत्य धर्माय' में । अत: वह भेद परामृष्टा, भेद का दर्शन करने वाली नहीं 
रह जाती । सत्य धर्माय--सत्य के धारण तथा वेक्षण में दृष्टि उपयोगिनी होती 
है। । 

यदि !अपिहितं” शब्द के चार अक्षरों को स्वर (वाक्‌), मात्रास्पर्श (इन्द्रिय) 
प्राण तथा चित्त का चतुष्टय ( अ+-वि-हि+तं ) आवरण (हिरण्मय आवरण) 
मान ले, तब अपाजत्‌ पाद में इन चारों का यथाक्रमेण अपावरण परिलक्षित होगा । 
जैसे गायत्री जप में (अथवा ३» आदि में ) अधंमात्रा समाश्नय में नाद का उदय ८ 

प्रथम आवरण ( वाक्‌ ) को; व्याहृतित्रय द्वितीय आवरण को; वरेण्यम्‌ --तृतीय 
आवरण को एवं प्रचोदयात्‌ तक चतुर्थ तुरीय आवरण को निराकृत होना चाहिये । 

निरावरण ओंकार रूप को, पुनश्च अधंमात्रा समाश्रय को, पहले पराव्यक्त में ( बिन्दु, 
में ) अभिसम्पन्न तथा चरम स्थिति में परमाव्यक्त में अभिनिष्पस्र होना चाहिये 


जप में इस प्रकार के अपादणु' साधन को जानों । 





साधन में सुकरता लाने वाला तत्व हैं यो: । ये एक साथ ही बिका ही. 

& | ! 
ज्ौस्त न: पिता ) तथा माता हैं। अपाइणु' पद द्वारा ही सम्पद्य रावत 4 
न ) ध् 5 न प्रदेविक एवं 


अद्यौ:” रूपी महामहिम तत्व में । जब तक अग्नि (आधिभमौतिक--र्आर्ि ः 
हिरिण्मय 


आध्यात्मिक) का अनुकम्पानुप्रवेश नहीं हो जाता तब तक कोई भी पार्ते बरी 
निरा 
नहीं होता । और वरुण के सुभद्रवरुण हुये बिना कुछ भी आवरण मुर्क्त ह हि. 
'नहीं होता । इसी परंम कर्म के साधनार्थ “वरेण्यं” पद में मात्र वरुण--झ्ोर्ग ८ है 
परन्तु वरुण--अग्नि भी संहति में रहते हैं । (दिव' शब्द से थो: । दिव्‌ हक 
ब।प रु] द् ण 
८३? में अग्नि तथा व में वरुण विद्यमान है । 'त! वर्ग का तृतीय वर्ण द' बरुणा[त्र 
की संहति का निर्देश करता है। क्‍ 
सामान्यरूपेण. किसी तल में है 'त' वर्ण, उसमें स्थित हुआ क्‍ 
ब् गु' ७ ् है आन 
उध्वेंग हुआ 'द । इत्यादि। 'थ' में जो 76 या छ]का०० था, .बहें दे गे पु क्‍ 
ए2-008] एरं5० या 38०6ए६ रूप श्रात्त क्र रहा है। यह महाप्राणमय होने पद हो क्‍ 
जाता है 'ध' ॥ सम्पन्तता आने पर “न! । 'त' वर्ग के अन्तिम दो वर्ण है # ने यह 


रूदय करो | “ऋण' वर्णद्वय में इसका शाक्‍त विभेद विशेषत:ः लक्ष्य करो । क्‍ 
| 


दिव्‌ तथा द्योः 
दिव छब्द के प्राणरसायन का और प्रणिधाव करो । /ई' कार 
उव' हो गया 'उ' । फछत: दिव्‌ हुआ 'द्ु/ | इसके अनत्तर “उ' की वृद्धि करो एवं 
विस छगाओ । अब होता है द्यौ:। इन सबको साधारण व्याकरण का मामूली कार्य 
अत समझना ! प्राण व्याकरण में जो छन्दः है, इसमें उसी छन्दः के अनुधावनत 


मर 
( मद 

क्‍ 

क्‍ 

क्‍ 


थथ' । उसमें 


हो गया 'य'; 


"करों । 


अग्नि में जो 'इ! कार है, वह मानों वरुण ( वेविषाण ) से कह रहा है “'मैं 
तुमे संहत होऊँगा । तुम मुझे अपना वेविषाण आत्मनीन रूप प्रदान करो ।” वरुण 
कहते हैं--तथास्तु ! तुम हो जाओ 'य! ( वायु बीज )। इ तथा य का उच्चारण करते 

हें इस रसायन को समझ लो। पक्षान्तर से “व” रूप जो वरुण हैं वे अग्नि से कहते 
हैं: मैं भी तुममें मिलित होऊँगा” । “व” में जो वेविषाण आत्मनीत रूप है, वहें है अध्व क्‍ 
कुशल, यदि वह “उ' नहीं होता तब वह अंकक-रंजक रूप नहीं पा सकता ; जो “व 
आकृति में एक त्रिभुज था, 097श770 77कग8० था वह उ रूप में ही गया एक क्‍ 
छा. अग्ति तथा वरुण द्वारा इस प्रकार से परस्परता प्रार्थवा की पूर्ति के कारण 
मानों उनका स्थान विनिमय घटित हुआ। अग्नि हो गये वरुणभावापन्‍्त (य ) और 
वरुण हो गये अग्निभावापन्त (उ )। इसे कहा गया वरुणार्ति संघात । वेविषाण 
वरुण तथा वायु रूप अग्नि के मन्थन से 'द' हो गया अक्षदण्ड । मथनी क्रिया है 55 उ। 
#वियंह क्रियासंभावना शून्य तथा पूर्ण की परिसीमा पर्यन्त अकुष्ठ प्रसार प्राप्त करे 





+ 2. 
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87: 
तब उ हो गया 'ओऔ” और उसके फल से निर्बाध मधुज्योति का. जो क्षरण था; वह 


हो मम । प्राप्त होती है पूर्ण आकृति दौ: । ( देव, देव, देवता, दैवत, दिवौकस:ः 
“डे । उत्द भी परीक्षणीय हैं ) । 


देवी आकृति द 

जैसे दिव्‌ से देव-देवनशील । इस देवन की द्योतता की भावना करो। पहले 
जो झी व्यास्यात हुआ है उसके आधार में तथा उसकी महाशक्ति में ही देवत और 
देव संभावित होते हैं, अन्यथा संभावित नहीं होते । द्ुलोक तथा देव में अधिनाभाव 
में रहते हैं, बिनाभाव सें नहीं रहते | देवगण का मुख, पुरोधा एवं 'रत्वधातम्‌' जो 
अग्नि है, नह अग्नि विश्वानुस्यृतं शक्तिप्तामग्री को (7/०शगरंठ शशालाएए 85 9 9७/70]8 ) 
एकादशी ( दीपनी ) अड्भूनी: रंजनी ऋद्धि में अभिव्यक्त करता है और वरुण क्या 
करते हैं? जो शक्तिनिचय दीपनी, अद्भुनी, रंजनी ऋद्धिकल्‍प में संजात है, उसे किसी 
भी प्रकार से खण्डधर्दी, चण्डधर्मी तथा विरुद्धधर्मी या विधर्मी नहीं होने देते । सत्ता 
में, शक्ति सें, छत्द पे वरुण उनकी समानाधिकरण्यता की रक्षा करते हैं (007्राधए- 
जज व छत बात था एणा5्णं ) । श्री चण्डी में महिषासुर वधकल्प में समस्त 
देवतागण का अपने आयुध आदि के साथ एकमात्र देवशरीर में अन्तर्भाव तभी संभा- 
वित हुआ था । शुम्भासुर वध में 'एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा” का स्मरण 
करो । केन उपनिषद में इन्द्रादि देवगण द्वारा 'उमा व हैमवती” के सन्दर्शन का भी 
चिन्तन करो । जैसे देव होने के लिये इन दीपनी इत्यादि सत्तादक्ति का उन्मेष भाव- 
श्यक है, उसी प्रकार यह वेविषाण अथच आत्मनीन भाव भी आवश्यक है। किसी 
नाभि अथवा केन्द्र से अरसमूह क्रमश: वर्दधमान होकर अपनी नेमि ( 5एठा० ० 
66 ) प्रसारित करते हैं, किन्तु वामि या केन्द्र एक ही रहता है। आधार भी एक 
ही रहता है। तभी अर-संड्ूर एवं नेमिसंघर्ष को निवारित होना चाहिये । यदि जछ 
में एक ही स्थरू से उभि सृष्ट होकर विस्तार करती है, उससे भी ऐसा ही होता है। 
8 9899ंशा 7 तगानं॥ाटाडिएए08 5प 000929078 7०॥ए ४5, 


देव शब्द में 'ए! कार इसी एक केन्द्रिणी अनुवृत्ति ( 0009/9270९ ६0 09८ 
एश्ाएवी दाल 6 97079 ) की सूचना करता है। वरेण्यं भर्गों देवस्य--- 
वरेण्यं पद के “ए! कार से परमाभिम्ुखीन अनुव्ृत्ति काष्ठा में प्रदर्शित हैं। अत: यह 
है सर्वतोभाव से 'शरण्यम्‌” । जप में इस स्थरू में विशेषतः अपनी अनुत्॒त्ति को सीमा 
में छाओ, सीमा में परिस्फुट करो । वत्तंमान विज्ञान जड़-निगड़वद्ध शक्ति को (20:89 
88 वराधालापवं १6७७६ ) मुक्त अवश्य कर रहा है, किन्तु उसके पूर्वोक्त प्रकार में 
( पूर्वोंक्त गठन में ) दैवी संहति नहीं है । अतः यौ:, छ छोक ,तया देवता इस कम में 
समाहुत और समाहृत नहीं हैं | प्राण तया अध्यात्म क्षेत्र में भी इतका परम श्रेयत्ती 
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अनुवृत्ति साधन किस प्रकार से होगा, इसे समझकर पुनः स्वभाव में छोट आओ । 
इन्द्रिय आदि सबकी अधिष्ठात्री देवता के यजन में यजनशील तत्पर हो जाओ। 
 अग्निबन्धन साहित्य में तुम्हारा यह यजन परम आप्यायन में ले चले । यह जो सुद- 
शैनानुग चक्र है, उसके अर नेमि को अग्नि उत्तरोत्तर ऋद्धि में विस्तार करता चले 
और वरुण इस चक्र की एक नाभि एवं अखण्डधारा को अव्याहत रक्‍्खे । यह कर्म न 
होने पर तुभ्हारी समस्त शाक्ती सृष्टि मानो टूटकर खण्ड खण्डश: हो जायेगी एवं 
खण्ड से उत्पन्न होंगे 'चण्डमुण्डे महापश्चु । आसुरी विनष्टि शक्ति के दो रूप हैं घोर 
एवं मूढ़ । एक उत्तुग तुषार आततायी ( &। ॥एक/भा०णा6 रण जपध्ा।डई 08४॥प- 
 ८म०४ ) और दूसरा है मानो ज्वालाकराल व्यादित अतलू गह्न र ( & 9ण[(07- 
]655 90 ० 6 200 077907 €. )। 
ब्यष्टि तथा समष्टि में सूक्ष्म तथा महान में समस्त सृष्टि तथा विकास एक 
उदारमूलक ( एंए्रंएरॉ8१-१8९ ) 'हिरण्यः आधार की अपेक्षा रखता है, जहाँ 
. आद्या कलनी शक्ति विन्दु, अक्ष, तल, रेखा, कोणादि उद्वत्त न में अपनी सृजनी 
पालनी यन्‍्त्रपरम्परा अंकित किये रहती है। जड़ीय, प्राणिक, मानस, प्रभृति किसी 
प्रकार की सृष्टि में यही होता है। इस आदिम अस्त शंखलित हिरण्य का आधार 
है यो: । 
असत्तं श्रृंखलित आधार ( देवयान ) 


.. सब कुछ सत्त श्रृंखलित ( 5प0]6० (० (00ावा।0रह्रा।ए ० 460४॥गगा9- 
धैणा ) रूप से चलता है। यत्त्र-मन्‍्त्र और तन्‍त्र में भी यही है। किन्तु वास्तव में 
एक ऐसा आधार है और कार्यतः उन्हें एक ऐसा आधार उपलब्ध होना चाहिये जो 
अन्तत: उनके लिये सत्त श्वृंखलित न हो और जो उनकी तुलना में हिरण्य ( 076४- 
ग्षा। जाती शांया)8 परएाव685. 0 80907 9000709 )। जैसे 'अउम” इत्यादि 
व्यक्त कला में जप चल रहा है। इन सब व्यक्त कला की आक्ृति, धर्म, स्पन्दवेशिष्ट्य 
इत्यादि द्वारा वह जप शूंखलित, बाध्य है । जपकारी के अपने यन्त्र ( शरीर यन्त्र ) 
द्वारा भी वह बाध्य है। जो इस प्रकार का बाध्य जप है; उसे पूर्वोक्त अश्वुद्धलित 
हिरण्य आधार में लाकर मुक्त, स्व छन्‍्द, धामग कैसे करना होगा ? जो जप मत्यं 
है, उसे दिव्य कैसे किया जाये ? 

दयौ: के प्रसन्‍त हुये बिना कोई अथवा कुछ भी दिव्य नहीं हो सकता । जप में 
यदि उदय विलय दोनों स्थल में स्वर प्राण तथा मन की गति में हठपूर्वकत्व आदि 
लक्षित होता है; जप चक्र की सौदर्शिनी परिक्रमा यदि घटित नहीं होती, तब यह 
समझो कि तुम्हारा जप अभी भी दो: एवं दिव्य की हिरण्यसरणि तक उन्तीत नहीं 
हो सका । अभी भी वह #मत्त यस्य धूत्ति:' के शिक्रजे में है। द्यो: रूप में निखिल 
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का जो मुक्त, उदार हिरण्य आधार है उसकी ओर ले जाने वाली जो हिरण्यसरणि 
है यदि उसे कहो देवयान, तब उनमें जो अनुवृत्ति तथा अनुभूति है उसे कहो दिव्य । 
जप में अद्धंमात्रा सेतु पकड़ा देता है देवयान को । 


पितृधाम 

यद्यपि हिरण्यस्रणि को पकड़कर हिरण्याधार पयैन्‍्त गति नहीं हो रही है 
किन्तु गति चक्र की आकृति खण्डितवत्‌ न होकर यदि कोई अव्यक्त ( अहिरण्य ) 
आधान ओर मेरु के साथ अपने अविच्छेद की रक्षा करता रहे, तब वहाँ है पितृयान । 
इस अव्यक्त में अपना आधान है 'स्वधा' । देवयान की ही तरह पितृयान भी एक 
सार्वभूमिक तत्व है। जपादि में इसके प्रयोग को समझ लो । हिरण्यसरणि का आश्रय 
लेकर चल सकते हैं स्वाहा एवं स्वधा | पितृयान में स्वधा एवं कव्य | तुम्हारी जप- , 
परिक्रमा यदि अभी भी अविच्छेद रूप में केवल अव्यक्तादि एवं अव्यक्तान्त होकर 
चलना चाहती है तब तुम्हारी गति पितृयान में है और तुम्हारा जप है. कव्यभुक्‌ । 

द हव्य एवं कव्य 

ह॒व्य तथा कव्य शब्दों में /व्य/” साधारण है, किन्तु कव्य में व्यंज्जन का 
आदि ःक' है और #व्य में है अंतिम वर्ण 'ह” । इससे क्‍या प्रकट होता है ? हव्य 
कहता है--'मैं शेष पर्यन्‍्त गया हूँ अथवा चल रहा हूं।” .कव्य का कथन है मैंने 
, चलता प्रारंभ किया है । यह नहीं जानता कि कब, कहाँ, किस भाव में हमारा अन्त, 
शेष है! । व्यंजन मुख जो 'क” वर्ण है यदि उसका उदय 'कु को मा्ें, तब वह 
गुणित होकर हो जाता है 'को/!। यदि इस “को” को शेष पर्यन्त गतिमान कर सके 
तो को +-इ ( गतार्थ ) --कवि >> क्रान्तदर्शी । किन्तु यदि “इ! सम्भाव्य मात्र है 
( ॥06600ग्रं786 905आं967ए 0० 4 9700855 [0 9८ ००77]660 ) तब इ के 
परचात्‌ 'य' आया। फछत: को --इय 5० कव्य ( ध्वनिसुत्रानुत्तार )। 


भूभृवः सुवरोस्‌ 


शुक्ला तथा कृष्णा गति के सम्बन्ध में सावंभूमिक तथा जपादि में उसके 
सविशेष प्रयोग को पहले भी प्रदर्शित किया गया है। वास्तव में द्यौ: भूमि में हिरण्य- 
वर्म्मंना आहित न होने से कुछ भी -सा्वभौम” रूपेण प्रतिभात नहीं होता । इसलिये 
सुत्र की कारिका में द्यौ: को “ब्रह्मतुख: कहा गया है, और यह भी कहा गया है कि 
नेतावत्ता दिवं स्पृशेत्‌' । गायत्रीशिर: से ब्रह्मभुव:' का संग्रह करो। वहाँ पर 
अह्यमभू: तथा 'बह्मभुवः शब्द भी है। 'ब्रह्माणि सुयते सना!। ब्रह्म में जो 
नित्य सृत ( 8/७74॥9 ७0०7 ) भाव है, वही है ब्रह्मचुवः। साथ साथ नित्य 
सविता ( 8/९७708॥79 ०९३४९ ) एवं नित्य सवन ( ७क्षा4। लाल्थां०पर ) भाव: 
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द्य हैं। जसे प्रणव में अ-सूत, उतन्सवन, भ एवं उसके अन्त में अद्ध॑मात्रा 5 
सविता ( 'सू” धातु को लेकर ) | 

प्रणव में वर्णत्रय का यथाक्रम से आन्तर भावोज्वल प्रकाश की तीच भूमियों 
के रूप में ध्यान करो । इनके रहस्वनाम है हिरण्य, रूकम, हिरण्मय । श्रणव के भी 
में 'हिरण्मय पात्रेण” रूप को समझना होगा । उसके हारा सत्य का जो मुख “अपि- 
हित” है वह सत्य है अर््धवमात्रा, तादविन्दुकलात्मिका एवं उससे अतीता एक साथ ही 
अपराव्यक्ता, पराव्यक्ता एवं परमाव्यक्ता । 'अ' में ही हिरण्यसरणि बनुसृत हुईं; यह 
ध्यान करो | जहाँ आन्तर भाववर्च या रहस्य रश्मि ( 7॥6 श60था ० 06067 
7०फ़था' प्राशगाण था 88पां70००7०8 ) प्रस्फुटित होने के लिये उन्प्तुख नहीं है, 
वहां हिरण्यसरणि अभी भी प्रारंभ नहीं हैं । 


सध्यमा के माध्यम से 


जप तथा ध्यान में वाक्‌ एवं भाव मध्यमारूपी धः में साक्षात्‌ रूप से न आने 
तक हिरण्यध्षाथ निकट नहीं है, वह हुर है । बैखरी वाक्‌ तथा भाव स्थूल व्यक्त है 
किन्तु स्थूल में तमसा तथा रजसा पिहित ( ५शां6०, शं(8(०९, 0॥50760 ७५ (॥९ 
007कीतिणा$. रण इशा३०-8॥४०॥ ) है । मध्यमा में यह सब अपनें अपने यथाथ्थे 
तथा नित्य आक्ृति तथा छन्‍्दः के शासन' में आकर सत्यातुग एवं ऋतध्वग हो जाते 
हैं ( 0४००॥6 (007९०९० 9270 $थ0 0260 85 7628703$ पाला 0 क्ात 
(एा०ांणा ) । यहीं से दयौ:; वरुणार्नि संघात रूपेण स्वयं को एक अकुण्ठ उदार, 
महासमन्वयी हिरण्य आध्वार भ्राप्त करा देता है । इस आधार से प्रारंभ होती है 
पदयन्ति की महासुक्ष्मावभासिका एवं परा में निगृढ़ कारणावभासिका दृष्टि । पश्यन्ति 
में तमसा एवं रजसा का जो आवरण विक्षेप है, उसकी ग्रंथि खुल जाती है, किन्तु 
ऐसा एक बार में नहीं होता क्योंकि पश्यन्ति की ग्रामपरम्परा हैं। परा में सत्व 
अपनी तथा रजः तमः की ग्रंथि के मोचनार्थ एकान्तिक मूल ( कारण ) का सन्धान 
करता है और परापारीण होकर परम में स्थित हो जाता है । बारंबार कहा गया है 
कि इस हिरण्यवत्में क्रम को साधने के लिये ओंकार गायत्री प्रभति जप साधना है । 
अत: जिसका वरेण्य परम (वरिष्ठ है; उसके इस परस आदचर्यमय 'हिरण्य' के 
सिदा और कौन छारण्य हो सकता है ? नामजप के समय यदि तुम्हें यह प्रतीत हो 
कि तुम्हारा सब कुछ इस कनक रस से, हेमवरण से भर उठा है; तव यह जानों 
कि तुम्हारे उपर द्यौ: ने अपना हिरण्य आँचल फैला दिया है । 
हाँ, यदि नाम में यह लगे कि तुम्हारे अंग के भ्रत्येक रेणु में एक अत्यदभुत्‌ 
कनक राग रंस प्लांवन से 'टछ टल काँचा अंगार लावनी अवनी भासिया जाय' भाव 
सत्य हो रहा हैं, तब मात्र मुख से नहीं प्रत्येक अंगड़ाई लेते संमय भी “'राधारावी-द 
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याल लहरी' “गौर सुन्दर कृपाकणमाधुरी” बरसने रंगेगी। सभो देशों के तथा युगों 
के मरमी (५७४० छोग इसी कान्तोज्वल कनक रस की बाते जो करते हैं। उसी. 
कान्त समुज्वल, शान्‍्त सुमधुर च्युलोक हिरण्य पट पर ही दिव्य दर्शव तथा आस्वा- 
दन को रूप वर्णालि की झरी तथा अपरूप कुन्दोलास्य का प्रकटन होता है । 
वरुणाग्निसंड घाताद्‌ द्यौः ॥ 
वरुण तथा अग्नि की संहति है द्यौ: ॥॥११२॥। 
सूत्र में अंकित वरुण तथा अग्नि तत्व की भावना पूर्व निदिष्ठ मतानुसार 
करो । 
सूत्र में दो जिस प्रकार से लक्षित हो रहा है, उससे उसे एक उध्व ज्योतिर्धाम 
मात्र ही समझना उचित नहीं है । यह केवल लोक या आधार मात्र ही नहीं है । 
यह देश-काल परिच्छिन्न तत्व भी नहीं है। कारण, निखिल का आदिम सवितृत्व 
इसमें है इसे कारिका के ब्रह्मसुःवापद में तथा उप्तके आगे के अंश में कहा गया है । 
प्रसव दो प्रकार का होता है नित्य एवं नश्वर। दयौ: रूप से ब्रह्म स्वयं को जिस 
आदिम नित्य में 'सुबः” करते हैं; जिसमें विश्व के समस्त ऋतच्छन्द: एवं सत्य आकृति 
आविभभूत, विघ्वत, संग्रहीत है; उस द्यौ: की नित्य नशवर द्विविध सृष्टि के दृष्टिकोण 
से पिता एवं माता, इन दोनों रूपों में भावना की जा सकती है। 'द्योस' प्राचीन 


- भ्रीकों का 26४५ है । द्यौ: प्राचीन लैटिन देश का ॥पछा० है। 00७; 706श/ं॥8 


इत्यादि को भी लक्ष्य करो। 


नित्य एवं नव्वर 

हम जिस क्षर-नश्वर सृष्टि में पतित हैं, उससे हमारा साधन ( विज्ञान एवं 
प्रज्ञान से ) अक्षर एवं नित्य की ओर के लिये चल रहा है | यही है 'ऋतस्थ पन्‍्था:* 
तथा सत्यस्य मुखमेव” का अपावरण । यात्रा चल रही है पाद, मात्रा, कला तथा 
काष्ठा में | काष्ठा और परिसीमां के प्रइन को बिना उठाये या खोजे अन्य उपाय ही 
नहीं है क्योंकि उसी से सब कुछ है, उसी में सब कुछ है । यो: का सन्धान तथा उसमें 
दृष्टि ही इस परिसीमा का सन्धान एवं दृष्टि है। किन्तु जब तक सववे भावना अन्त 
में ब्रह्मभावना नहीं हो जाती, तबतक “छुट्टी” नहीं मिलती । तभी कारिका में दो 
वेद धुक्त ( पुरुष एवं अदित ) के उद्येश्य से द्योः तत्व को ब्रह्म भावना के चार क्रम 
पर्याय में प्रदर्शित किया गया है । 

(१) ब्रह्मणि सूयते सना 

(२) एतावानस्य महिमा 

(३) त्रिपादस्यामृतं दिवि 

(४) अदितियोाँं: 





(जीहेंद .) 


'सुब: रूप से दिखलाया गया । आदिम पिता अथवा 
माता की महिमा 'ऐतावान' है, किन्तु मर या नरवर में उसका एक पाद ही है और 


वे वही निरतिशय अखण्ड सामग्री भूमा-अदिति हैं। अतः 'एतावत्ता' ( किसी मान 
7 निरुष्पमानता ) उसे स्पर्श नहीं कर सकती । जैसे ओंकार जप में अ 


ब्रह्म को नित्य आदिम 


आदि द्वार 
उष्> ब्रह्म सुव:। मत-एतावान सहिमा । नाद विन्दु-कला 5८ त्रिपादस्यामृतं दिवि। 
शवं तदतीत ब्रह्म स्वयम | 
कारिका 
दोौरिति वेविषाणस्थ घाड़ुःमानेन संहति। क्‍ 
ब्रं ह्सुबरिति ज्ञेयं ब्रह्मणि सुयते सना ॥११२१ 
अमृतं दिवि सूक्‍तेत त्रेधा निदध इत्यत: । 


अदितिययौरिति श्रुत्या चैतावत्ता दिव॑ स्पृशेत्‌ ॥११३॥ 
सोममित्रसद्भातात्‌ पृथिदी ॥। 
सोम तथा सिन्र-इनका संघात पृथिवी ॥॥ 
एतावत्ता तथा नेतावत्ता 
जैसे !अ उ म' भाव से ओंकार का व्याहरण कर रहे हो । इस भाव में व्या- 
हरण होने पर एतावत्ता ( इस भाव में, इतना, यहाँ तक ) हैं। यत्‌किचित पफाद- 
मात्रादि में है या चल रहा है, उसे कहते हैं एतावत्‌ | किन्तु ओंकारादि जप में जैसा 
है उसी प्रकार सब कुछ में , ( विज्ञान तथा श्रज्ञान में ) उसके निर्दिष्ट देश काछादि 
के कंचुक को पार करता होगा । उसे सूक्ष्म में; कारण में; समझने के लिये और. 
उसमें जो 'कला' मात्र है उसे काष्ठा में प्राप्त करने के लिये यह करना होगा। तकश्नी क्‍ 
एतावत्ता से नैतावत्ता की ओर गति है। इस भ्रकार से गति की संभावना जिससे है. 
उसे द्यौ: रूप में पहचानना होगा। द 
किन्तु एतावत्ता के नैतावत्ता के आधार में रहने पर भी तथा नतावत्ता को 
काष्ठा में प्राप्त करने की आक्ृति के रहने पर भी वह स्वयं तो विछोप नहीं हो रहा 
है ( नैतावत्ता का विछोप ) केवल मान एवं सम्बन्ध परिवत्तित हो जा रहा | क्‍ 
जलकणा हो जाता है निर्म॑र, निर्झर होता है तटिनी, तदिती हो जाती है उत्त | 
सरिता, सरिता होती है सागर और सागर से महावाष्पमण्डल । किन्तु इस यात्रा 
अन्त कहां है ? कौन कहेगा ? भीतर बाहर के सब कुछ को लेकर इस भाव से नैता- 
बत्ता का अन्वेषण करो । ज्ञान, कर्म तथा भाव. में यत्‌-किचित्‌ ग्रहण करते हो और 
साधना करते हो, भले ही वह अल्प हो किवा विराठ, वह सत्र एतावत्ता धर्मवच्छिन्न 
हैं। जसे जड़ विज्ञान में एक ओर क्वान्टम फिजिक्स और दूसरी ओर 'एसट्राल' । क्‍ 
प्राण तथा मन के राज्य में भी इससे अलग नहीं है। किन्तु सभी स्थलों में एतांवत क्‍ 
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को घेरकर रहती है नेतावत्ता था प्राह््ृ्णाील्त गराक्षाशं। णीं 70066677730ए. 
गणित के सर्वंविध विश्लेषण विव्ृत्ति में भी यही है। गणित के टेलारस थ्योरम में 
मिलती है एक भूयसी व्यापिका एतावत्ता, किन्तु परवर्त्ती गवेषक ग़ण ने उसे क्‍या 
निरंकुश निरवधि होने दिया ? ब्रह्म सब कुछ में अनुप्रविष्ट है, यह कहने पर भीतर 
के किसी भाव और बाहर के एक घूलिकण में क्‍या होता है ? 'यतो वाचो निवर्ततन्ते 
अप्राप्य मससा सह'।.... | 
एतावत्ता है मान, अवधि एवं सीमा का प्रदत । विचार करो एतावत्ता के दो 
मूल प्रइन दिये गये हैं। एक को कहा जा सकता है निरूपक या सम्बन्धी विन्दु 
( 06 ए०॑ं7 ० रशशशाए8 ० ०था76 ० 7९]७ए७7८४ ); दूसरा है निरूपिका या 
सम्बन्धिनी मात्रा ( शाक्वा; 48805 6 ०0तवा।ं0ा$ थ॥0 पंणां( 0 9 छांएथा 
ग्रद्चा॥० 0: (0/070०5६ ० 7०७ए"॥०ए ) । “यह और “इस प्रकार से यहाँ तक' यह 
दो मूल बाते हैं । | 
सोस तथा मित्र 
जो सब कुछ मूल निरूपक विन्दु का सम्बन्ध केन्द्र से करा देता है, इस ग्रंथ 
की परिभाषा में वह है सोम | और जो कहीं अथवा सर्वे सम्यक्‌ २०]९ए०॥०४ तथा 
योग्यता ( 007 एशंथा०४ ) के मात्र मात्रा तथा मर्यादा का निर्देश करे; वह है 
मित्र । गीता में अजुन का विषाद योग । श्रीकृष्ण ते मित्ररूप से ( सखा ) अजुन के 
उक्त संकट में स्वधम मर्यादा का प्रदर्शत किया । किसी सुदूर तारक के आलोक की 
रश्मिरेखा सूर्य के सान्निध्य में आकर वक़ होगी अथवा नहीं, इसके परीक्षण के लिये 
'प़िन्र! निर्देश करते हैं। अनुकुछ तथा आवश्यक अवस्था पुंज अथवा उसकी मर्यादा 
का निर्देश करते हैं | सामान्यतः: किसी मान तथा मात्रा को उसको यथार्थ एंवं योग्य 
मर्यादा जो दे, वह है मित्र । ( मात्रा तथा मित्र इस शब्दद्वय का विचार करो )। 
साधना में कोई न कोई भाव तो सभी करते हैं । तब गुरु, आचायें क्‍यों आवश्यक 
होते हैं ? वे आवश्यक होते हैं सोमकर्मं तथा मित्रकर्म के लिये । लक्षणों से इसका 
विचार करो | सोम तथा मित्र संघात को सूत्र में पृथ्वी कहा गया । अब देखो 
युथिवी की आलोचना में पहले एतावत्ता क्यों आई ! कारिका में देखो-'एतावतीति' 
है | वैप्ती-जैसी एतावत्ता को पृथिवी नहीं कहा जाता । उसमें सोम-मित्र संहांत आव- 
ह्यक है । 
प्‌ थिवी में संहति 
सोम है ओंकार सम्पुटित वैन्दव रूप, अतः ओंकार प्रभव जो सृष्टि है (जड़, 
प्राण तथा मन में) उसके नाभि केन्द्र में सोम को रखना ही होगा। सुषम सृष्टि 
दृष्टि से सब कुछ सोमनाभ है। सोम नाभि में रहकर मधुक्षरण हारा सब डुडे को 
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सोमाभियुत रखते हैं। तभी तो सब, मात्र यह फूलने वाली पुष्पकलिका नही है -- 
मधुमर्मी है। और सबकी-क्रेवछ लास्य एवं संगीत की ही गति नहीं, प्रत्युत्‌ मध्ु- 
च्छन्दा: गति । हमारी कारबारी दृष्टि से सुष्टि में जो विरोधाभास है, विद्र॒प विभ्रम- 
है, उपमें सोम अपना छन्दसा मनन्‍्यत सवन रूप से संगोपित करते हैं । वे उपमर्दे-- 
विमदे रूप “रभसा?” को दिखलाते हैं। सोम का “छन्दसा' मन्यन सबंन कोन घटित 
कराता है ? मित्र ! स्मरण रकक्‍्खो मित्र --सब कुछ में मान मात्रादि का मर्यादा 
संरक्षक | जैसे हमारे इस सौरमण्डल में यह सूर्य **सित्र । और यह चन्द्र >सोम 
कहा जा सकता है ? नहीं, ऐसा सीधे-सीधे नहीं कहना । “चन्द्रमा सूत्र में जो कहा 
गया है, उसे पुत्र: याद करो। याद करने पर यह स्पष्ट होगा कि यह जो भास्त्रर 
ज्योतिष्क भास्कर है यह भी वास्तव में है सोभनाभ । अन्यथा इतना प्राण, इतनी 
चेतना, इतना छन्दः, इतनी सुषमा उससे उत्सारित नहीं ही सकती थी। सूर्य «- 
ए॥एआं०४ ४४४५ हो नहीं है । वे अपनी नाभि में सोम धारण करते हैं । इसीलिये- 
अपने सौर मण्डल तथा जंगत मानमर्यादा विधायक के हिसाब से इस सूर्य क॑ 


विशेष करके मित्र कहा गया है। और इस चन्द्र को भी उसी कारण से विशेष 


करके सोम भी कहा गया हैं | 
चन्द्र इस पृथ्वी का सबसे. निकटवर्त्ती ज्योतिष्क है। इसीलिये इस नेक्रद्य 
के कारण पृथ्वी की सामग्रिक रससंस्था एवं रससंस्कार (87॥78 []70 ९००॥०॥५ ) 
के उपर चन्द्र का प्रभाव सर्वाधिक है। “रस” शब्द को प्राण-मानसादि पर्याय में भी 
ग्रहण करो । यहां यदि सोम सत्र रससंस्था संस्थापक है; तब इस चन्द्र को सोम- 
“ मृत्ति कहना .उचित ही है। और इस प्रकार से इस सूर्य तथा इस चन्द्र को मित्र 
तथा सोम का प्रतीक, प्रतिनिधि मानकर यह समझो कि कंसे, किस प्रकार से 
हमारी यह प्रथ्वी अपने पार्थिवत्व में संरक्षित है ? स्थूल प्रतीक दृष्टि से भी यह 
पृथ्वी सोम-सित्र संहति से ही अपनी विध्चृति प्राप्त करती है। ४८४ का अपना 
5[86805 370 70शञाभायां०5 विशेषत: इस $0]487 और 7प्राक्षा' 00०ज़श' 85९879]8 
द्वारा ही संग्रहीत रहता है। यदि पृथ्वी के शक्तिकूट को भौष कहा जाये, तब द्युलोक 
एवं अन्तरीक्ष की वे दो अग्नि (रवि एवं सोम) उसे स्वभाव में; स्व छन्द में रखते 
हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर इस प्रक्रार का वायुमण्डलू रहेगा अथवा नहीं, जलूस्थछ की 
इस प्रकार की संस्था इत्त प्रकार का स्वर विन्यास, आशभ्यन्तरीण ताप चौम्बकादि 
शक्तिसंस्था इत्यादि भूविद्या के समस्त प्रश्नों का समाधान यह य्ुलोक अन्तरीक्षा 
रूपी आलोक प्रदर्शंक कर देगें । 
प्‌ थ्वों का जन्म 
इस पृथ्वी का जन्मरहस्थ समझने के छिये विज्ञान की दृष्टि से भी (सोम- 
मित्र के सम्बन्ध में) समझ छो । यदि प्रत॥। प॥७०% को ग्रहण करो, तब यह 








( १३९ ) 


सूर्य तथा सुद्र अतीत में सूर्य सन्निधान में आगन्तुक किसी अन्य महाज्योति को 
सीधे-सीधे मित्र और सोम मत मात्र लेता। मुख्यतः: स्थुल वस्तु संस्थान 
को नहीं, किन्तु सुक्ष्म शक्तिसंस्था ( ऐ०छ़छा ९७॥४८एा०)७४ ) को लक्ष्य करके 
यह समझत्रा होगा कि कौन मित्र है और कोन सोम है । किसी एक शक्तिक्षेत्र में 
अण तथा विराट में दो प्रश्न चनकर उनका उत्तर पाने की चेष्टा करो। प्रथम, 
अलग करने तथा मिलाने वाला जो शक्ति क्षेत्र है उपमें कोई ध्रुव एकान्त नहीं 
होने पर भी आपेक्षिक केन्द्र या नाभि का गठन की प्रवणता है या नहीं । 
यदि है तब तो सोम अपना संकेत दे रहे हैं। अपने जप ध्यात आदि में इस प्रकार 
सोम का अभिषव ग्राप्त करने का यत्त करो ! सोम अर्थात्‌ जो ३७ संचित या सम्पु 

टित है, वह सिचित तथा संचारी भी है ('स' कार की द्विविध व्यज्जना अनुलोम 
एवं विलोम) | द्वितीय प्रशन--केन्द्र या नाभि के लिये शक्तिपुंज की एक सुषम 
समन्वयिनी छन्दःसंस्था (जैसे एटम, सौर जगत, प्राणिकोष तथा अहूं केन्द्रीण अन्तः- 
करण में) गठित हो रही है अथवा नही ? यदि है तो ' मित्र (00एशाएड ईणए्रए4 
ए०ए०००॥॥४ ८१ए०ांणा आदि आकार में) छन्‍्दोबन्धन कर्म कर रहे हैं! यह 
जिज्ञासा भयसी व्यापिका जिज्ञासा है। काट-कूटकर सोम-मित्रादि का रहस्य मत 
समझो । प्राचीन विशाल आय॑ संस्कृति के भास्वर प्रज्ञागगन में सोममित्र तो चन्द्रसूर्य 
के समान ही अनवगुष्ठित रहस्यच्छठा से देदीप्यसान थे । 


इस पृथ्वी की जन्मकुण्डली (प्रस्तुति में इस प्राचीद अथच सनातनी मरमी 
रहस्यच्छटा को अपने लेखपत्र में अंकित कर छो | प्रइत करो-अच्छा सूर्य और उस | 
अजाना आगन्‍्तुक ज्योतिष्क के सन्निधान के फलस्वरूप सूर्यमण्डल के महाविपुल 
जलूद-वाष्पसागर में जो ज्वार उठा है; वह ज्वार तो अनेक प्रकार से उठता-गिरता 
छिटकता हो सकता था, परन्तु एक निर्दिष्ट फल (तर र्णा 750]) केन्द्र में रख-: 
कर उसका विपरिणाम आदि कैसे घटित हुआ ? सम्भाव्यता या ९7002009 
यदि है, वह तो उस क्षेत्र में नाना है। उस नाना संभावनों में कौन 'ना-ता' करके 
सबको छोडते हये एक को अंगीकार करता है ? यदि कहो कि आकस्मिक है; तब उस 
आकस्मिक को निरूपित करते हैं सोममित्र । यदि कहो वह बाध्यतावशात्‌ है, तब 
बाध्यता का बन्ध एवं छनन्‍्दः दोनों ही सोममित्र से ही है । 


क्‍ आकस्मिक तथा बाध्य द 
बन्ध दष्टि से आकस्मिक तथा अवश्यम्भावी का इन्द्र ! छन्दोदृष्टि से इस 
द का परिणय समन्वय चल रहा है। क्रान्त दृष्टि से महासमन्वय, शान्त दृष्टि से 
परम समन्वय । ब्याहतित्रय में /भूट सबको यहा कह कर एक निरुष्यता' 
( 0&07रगं/8/०१658 ) दे रहा है। स्व: सब कुछ की सृुष्ठि मूल में जो प्राण, 
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आनन्द तथा लीलाकीवलल्‍्य है, उसे 'बवह' कहकर प्रदर्शित कर रहा है। अतः उस 
आनन्द केन्द्र के सम्बन्ध में सभी स्वाधीन छीला सहयोगी हैं। और “भुवः:” मध्य में 
रहकर सब कुछ से कह रहा है कि 'तुम न तो यह हो, न वह, बस त्रिशंकु होकर 
पड़े हो! तुम्हारे “यह-वह को मिलाने वाला एक करने वाला जो समर्थ छन्द: 
है; उसे साधो ।' 
आनन्दहत्‌ एवं मर्यादाभत 
सबके आनन्दह्॒त्‌ रूप से रहते हैं सोम । और सब कुछ की यह! या एता- 

व॒त्‌ रूप से जो स्व-प्रतीति है उसे निशिल केन्द्रीण मान मर्यादा से युक्त करते हैं 
जो, वे हैं मित्र / अपना इस प्रकार का मर्यादापनन्‍्त यह!” भाव और मर्यादा रहित 
यह, इन दोनों की तुलना करके इस अपूर्व सोममित्र संहति की धारणा करो । 
मर्यादाविरही; मैत्रविधुर जो “यह”, एतावत है; उसे अदिति माता के प्रत्यक्ष त 
... पृथ्वी के साथ; उस पृथ्वी के साथ जो यो: सम्मिलिता है, उसके साथ एक करके, 
नहीं देखना ' पृथ्वी महीयसी अदितिदेवता एवं चु-द्योतनीया का तनु है। हर 
पृथ्वी” इस प्रकार की स्थूलखण्ड दृष्टि से पृथ्वी को पूर्वोक्त रीति से सोममित्ष 
संहति में देखने के प्रयास्त से कार्पण्यदोष होता है; यह स्मरण रक्‍्खो । जो ब्यर्‌ 
दुष्टान्त मात्र है, उसे निर्व्यूढ़ दाष्ट्रान्तिक के साथ 'एक' समझना उचित नहीं है । 
बरगद के बीजांकुर दृष्टान्त के अनुसार विश्व की. बीजाड-कुर जो अध॑परात्रा है, उस 
दृष्टान्तानुसार उस तत्व को समझने का प्रयत्न करो । क्‍ 
* -* . मित्र की सब कुछ के मर्यादाकुशली छन्दोविधातारूप से भावना की गई है। 

ड्स प्रित्र शब्द के “म! में मधु या अमृत है। “र' में ऋतम है। “त' में सत्यम्‌ है. 

मध्य के /इ” में इन तीनों की सन्धि की सूचना मिलती है। मित्र या मैत्र के अभाव 

में अरि तथा वैर। सोम का सर्वेसद्धूरी ओम के सर्बप्तिचनकारी ( स्‌ ) 'अव्यय 

पबिधान प्रभव' रूप में ध्यात करो। क्‍ 

अमृत॒पात्‌ एवं स्वच्छन्दमात्र 
पृथ्वी ग्रह के एक सापेक्ष दृष्टान्तरूपेण इस आलोचना में आने पर भी 

लक्षण के अनुसार सोममित्रसंवातावच्छिन्न प्रभावत्ता 'एतावतरूपेण” प्रतीति तथा 
व्यवहार विषयता को प्रथ्वी कहा गया है । अतएव पृथ्वी अन्दर-बाहर स्थुलू-सुक्ष्म 
सर्वेभूमि में छक्षिता तथा उपासनीया एक गहन रहस्थात्मक तत्व है। भमिन्नरमान की 
मर्यादा ( सीमा ) एवं अभिविधि ( व्याप्ति ) इन दोनों का विधान करती है 
स्व च्छन्दमात्रा। सर्वविध जपध्यानादि में स्व उद्धन्दमात्रा को प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना पड़ता है। “यही तो है--एकावत्ती यह जपक्रिया--किन्तु सोममित्र की 
अनुकम्पा से अमृतपातु स्वच्छन्दमात्र होकर स्थिरा एवं पृथ्वी हो रहा है क्या ? 





(१ कै १) 


पृथ्वी बीज-लं क्‍ 

जो कुछ यह या एतावत्रूपेण प्रतीत ( 8ए०7 ) होता है, उसमें 'यह 
तुम्हारी अमृत नाभि है, यह है तुम्हारे स्व उछन्‍द पादमान की अरावली और यह है 
तुम्हारी सुषम शोभन कला की नेमि, एवं यह तुम्हारे पूर्ण परिक्रमारूप की परिप्तीमा, 
इस प्रकार से जब एतावत्‌ की यंत्र-मन्त्र-तंत्र दीक्षा हुई, तब एतावती ( 8ए९० 8$- 
प6 ६८ ) है पृथ्वी एवं पृथिवी । इस प्रकार से सोमनाभि और मैत्रमाता की 
प्राप्ति हुई तभी प्रथिवी है माता आदिमा। पृथिवी तत्व का बीज है 'लं!। इस बीज 
जप में विशेषत: प्रणव के साथ यत्‌किचित यह या एतावन्‌ मात्र हो जाता है. 
सोमनाभ, अमृतपात्‌ एवं मैत्रमात्र । इन छाब्दों की व्यंजना पहले प्रदर्शित कां जा 
चुकी है। अर्णत्‌ सबकुछ को (00 ०४ए७९, (००ाष्टापए०, (00०750॥0406 करने का 
साधन है यह प्रथिवी बीज का साधन । 080०थ॥70 प्त+ऊ०४6थंड को &5(०0- 
70779 से बहुत दिलों से त्याग दिया गया है; किन्तु पृथ्वीमाता तो सर्वे एतावान! 
की नाभि है । तथा नाभि संयोग को रखकर सर्व एतावान्‌ स्वधममं में तथा स्व छन्‍्द 
में स्थिरता से वर्तमान तथा निद८द्वेग ब्त्तिमान हो सकते हैं, प्रज्ञान की इस मूलः 
वाणी को कौन विज्ञानवाद आज अस्वीकार करेगा ? 


वेण आख्यायिका 


वेण तथा पृथु की जो पुरानी आख्यायिका है; उप्तका मर्म इस प्रसंग में स्मरण 
करो | पूर्वोक्त एतावती सोममित्र संहति से च्युत होकर विषम क्रर आदि छन्‍्द में 
पतित होना, वेण के अधिकार में । समस्त काल में, सभी क्षेत्र में यही घटित होता 
है, अथवा हो रहा है । विषम क्र रादि का दौरात्म्य प्रकाश प्राप्त करता है, सब कुछ: 
में गांठ लगाकर, विभ्रय 000एआ ० पैदा करके । शक्तिक्षेत्र में; विशेषतः मानस- 
क्षेत्र में खास करके इसे वेण को पहचान छो। व“>कोई शछक्तिव्यह । 'ए'--उसे 
(व) एक तल” दिखाकर कहता है तुम इस तल में पड़े रहो। “ण” --मूध॑न्य शक्ति 


सम्पात । यह “ए! कार की तलमुखी दृत्ति के फल को मानो ठुकाराये जा रहा 
है, उसे प्रभावित नहीं कर रहा है। “व” की कोई तलाभिमुखी प्रवणता मानो 
“06०११ द्वात ॥70 थ्ञार० जाति 7259०० ६० ह6 कीलंतआए& 0 फिशं॥6 ग0-- 
०॥०९. जो जीवत्व भगवान्‌ से विमुख है उसमें ( जीव में ) यही वे” रूप की प्रमु- 
खता है । अच्छा 'ण” में योग किया “उ' का । क्‍या हुआ वेणु । जीव में परम-परम 


रसवेमुख्य विद्ध करने ( 'उ' वर्ण में ) एवं उसे रसमुखीन करने में प्रवण वेणु के 


समान कौन है ? ऊपर का जो स्पर्श आया और कोई सन्धान न पाकर वापस लौट. 
गया, उससे वेणु के “उ” के सिवाय कौन वेणु से कहेगा कि तुम कानों के भीतर 
जाकर क्या मेरे प्राणों को आकुल नहीं करोगी ? और 'वेन” यदि मात्र 'न' रहे 








( १४२ ) 


तब इस फारमुले से क्या विदित होगा ? कोई दक्तिव्यह (व) यदि स्वयं को 
किसी तल ( 0808 ) में उतार कर ऐसा करके रक्‍्खे कि 'ततुसंस्थाबाध्यसम्पन्नता” 
के बाहर वह जाने में अप्तमर्थ हो जाये (5 770499476 ० 984९० 8 66 6८98 
पतला 0 45 ०ज 7ए0ए०० 2०7ए०5 ) तब विन' फारमूला (आऊति ) 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के (०॥9७|७ के 7700000 तथा 77972797४ थे दो 
रूप हैं। इन्हें जिक्ष और क्रूर भी कहा जा सकता है। अन्य प्रकार से इन्हें कहो 
उत्कट तथा नेपथ्य । /त' वर्ग के अन्तिम वर्ण में विविध व्यंजना है। जो सम्पन्न 
(व्यंजना ) है, वह कहती है 'यह मैं हूँ । इसके बाहर से मुझे कुछ लेता नहीं है और 
अपने में से कुछ भी बाहर नहीं जाने देना है ।' यह जो “न” है उसका तो परम मित्र 
होने में कोई बाधा नहीं हैं | फिर भी उसके पहले जो वे” ( वेन का 'वे?) है,, उसके 
साथ क्र र-जिक्षादि के एकत्र होने से महान अनर्थे है। 'वेन! के सुन्दर होने में भी 
कोई बाघा नहीं है । 
तवगें ु 

धत* बर्ग की बात अनेक बार हो चुकी है | इसे सीधे-सीधे इस प्ररन से छो | 
किसी भूमि में (?/8:6 07 9०भं(0॥ ) आयेच्न्त । उसमें पकड़ा >>थ । वहाँ खड़ा 
हैनद। चेष्टा करके कुछ को पकड़ा ( जैसे इक्ष का फल )-घ। तभी तो किसी 


फल से सम्पन्न हुआ-+न । और कुछ नहीं चाहिये->न । यदि वह परम फल है तो 
यह “ना? है उत्तम | यदि परम न होने पर भी श्रेयः है तब मध्यम । औौर यदि प्रेयो- 


मात्र है तब--अधम । और यदि “अधम' जिक्षक्र,र है, उत्कट नेपथ्य आदि रूप से 


-दुःखभयावह है, तव उसे क्या कहोगे 
: प्‌थ्वी के इतिवृत्त में वेण तथा प्‌. थु 


पृथ्वी की परिस्थिति में और इ तिहास में जड़ीय-मानस-समष्टि एवं व्यष्टि 


“इन दो दृष्टिकोण से विन! आक्ृति का विचार करो। जड़ीय दृष्टि ( शाजजंट्थए 


०7 8०००४9०॥॥7 59०2/०7०8 ) पृथ्वी में पहले एक अत्युग्र ( प्र०7७१6) अवस्था 


-थी । उससे धरणी की जो यह क्रमविकास की धारा है क्‍या उसे यह प्रणाली लाटरी. 


खेलकर मिली है ? छन्दः को बाँधने में, प्रणाली को पकड़ाने में किसी लोकोत्तर . 


(50779 ) छउन्दः कुशल दिशानिदेशक की आवश्यकता नहीं है क्या ? उस लोकोत्तर 


विकासवाद की उत्पत्ति हो सकेगी ? 707प॥075 एणा३०77७:४४०7 के साथ वर्त,. 


'मान के ९८76४॥ए७ ९४०प४४/०7 मौर ७॥॥९४7४०॥ ०५०।प४०॥ की तुलना करो है 











दाक्ति को कौन लोकोत्तर पुरुष जान सकेगा, यह तो बाद की बात है। किन्तु उसे . 
/कमध्यक्ष' प्रशासयितु छन्दः ( ऋतम्‌ मित्रमु ) माने बिना किस प्रकार से इस अपूरेड 








( १४३ ) 


विज्ञान में इस समय भी :पासा' फेका जा रहा है; किन्तु एकमात्र वहीं 
'क्या ? मातों पासा के भीतर कौन छिपा बैठा है जो कहता है--कहो किस ओर झक 
जाऊँ किस करवट गिररू ? कुरुक्षेत्र के युद्ध में घटोत्कच की तरह ( मरते-मरते भी 
शरीर को इतना विशाल किया कि कर्ण की आधी सेना उससे दब गई ) | किन्तु 
यदि मरते-मरते घटोत्कच की इच्छा यह हो कि अपनी ही, पाण्डवों की सेना को 
दबा दूँ, तो ऐसा होना विचित्र नहीं है। यदि पांसा सीधा पड़ा तब ? विपयंय 
की बात भी तो हो सकती है। यदि ऐसा नहीं हो, तब यदि उस स्थिति को कहो 
सुप्यय, तब विकास परिणति के समस्त क्रमान्वय को विपयंय रहित बनाकर सुपर्यंय 
में लाने के लिये किसी न किसी संकट ( 0पंभं5 ) एवं सेतु ( ?85४0ए७ ) के 
सम्मुख होना पड़ता है । साथ ही गतिलेख के मुख को उलट देना पड़ता है । विपयेय 
संकट को यदि सर्वेत्र सामान्यतः: 'वेत्' कहें, तब सुप्यंय की सरणि तथा सारथी को 
साधारणत:ः कहो 'पृथ । 


पथ्मी का जो यह वत्तेमान आकृति प्रकृति संस्थान ( 007गरीएपबपंणा ० 
०7 2गत 07०6$ ) है, जीवों की अभिव्यक्ति की जो तिशिष्ट धारा ( 77७ 
0ए7ए०७ ० ३०००गणांशा०त 9छ06झ ०४ ३एणणाणा ) है, कृष्टि (एवं अध्यात्म 
“विकास का जो व्यवस्थित क्रम है, इन सबको अनेक विपयेयों के संकट से छुड़ाकर 
बारम्बार सुपयंय की सरणि को पकड़कर चलना होगा। अतः विन! तथा 'पृथु' 
'को पौराणिकी गाथा में गृंथकर मत रखना । यह पृथ्वी भी उदाहरण में आ रही है, 
इसे स्मरण रखना । इस तत्वसूत्र का प्रयोग तथा विनियोग सर्वत्र है। तुम्हारे शरीर 
तथा मानस क्षेव में ( अध्यात्म में ) जपध्यानादि में. विशेषतः इस तत्व सूत्र का 
अयोग विनियोग है । वेन अथवा वेण शब्द का फारमूला जिस प्रंकार से यहां अंकित 
किया गया है, उसे अपने चिन्तन केन्द्र में रखता । 


सच्छाद एबं सम्पत 

सभी क्षेत्रों में विपर्यश्त गति अथवा विपयेय से संकट आता है। वह संकट 

श्र वजिक्षादि रूपेण सम्मुख आता है। संकट में समस्त सम्पदायें विपर्यस्त हो जाती 

हैं । यहां सम्पद्‌ का अर्थ है देवी सम्पद्‌। पृथु क्या करते है ? जहां किसी प्रकार 

की एतावती पूर्वोक्त संकटापन्न विपर्यय में श्ृंखलित ( जैसे वत्तंमान में प्रयोग 
विज्ञान, अध्यात्मसंहति सहयोग में; इन दोनों में ) है, वहां संकटमोचन करके 
_निमज्जित और विपर्यस्त सम्पत्‌ का ( 5प0४श2860 206 $70ए९४(०१ ४७]०८5 ) 
दोहन करते हुये योगक्षेमर का विधान करते हैं। फलत: जो विपयेस्त है, वह हो 

जाता है सुपर्यस्त । संकट हो जाता है सम्पत्‌ । कम होता है यज्ञ । शंद्भुछ होती है 

ज्खला । अथेकाम प्रद्धत्ति हो जाती है धर्मानुशासन विधिनिषेध। काम _ 








( १४४ ) 


चार हो जाता है शास्त्र, प्रेयः होता है श्रेयः। पृथु श्रीभगवान्‌ के अवतार हैं। वे 
निखिल श्रेय: सम्पत्ति का दोहन करके पृथ्वी या पृथिवी को सार्थक नाम वाली कर 
देते हैं । वे ऐसा सर्वत्र तथा सदा करते रहते हैं । जैसे तुम्हारे इ्वास विपयंस्त चल 
रहे हैं । यह हैं वेन का अधिकार | यदि प्रणवादि जप से यह सुपर्येस्त तथा स्व छन्द- 
मय हो जाये, तब है पृथु का अधिकार । इस प्रकार ही समस्त एतावती संस्थाओं में 
प्राप्त करो । 

प.थु परिचय 

पथ हैं वह देवी संय्रुक्ति जिसके द्वारा एतावती मात्र में पूर्वोक्त संहति 
निरुपद्रव रूपेण प्रवत्तित होती है । जिसमे वात सिन्धु, उषा रात्रि ओषधि वनस्पति, 
पाथिव-रज: गाभी इत्यादि सबका उद्धव मधु माध्वी तथा मधुमान होता है । 

धुमती ऋक में पृथ्वी को माध्वी से ओतप्रोत रूप में कहा गया है। सोममित्र 
संहति की संगति की परिसीमा में छाने पर पृथ्वी को ([ अर्थात्‌ सोममित्र छन्‍्द में 
ग्रथित किसी एतावंती प्रतीति अथवा संस्था को ) इस मधु १रिसीमा से भरपुर ओत- 
प्रोत उपलब्ध किया जा सकता है। अत: एक मौनगभीर अनुभूति में प्राप्त किया 
जा सकता है। इस प्रकार अनुभूति की जो मग्नगंभी रता है, वह “मधु हऐेब्द के: 
“उ! वर्ण से द्योतित हो सकती है । म-"-सोम । ध--समर्थ मित्रच्छन्द में धारण। 
उ--केवल वाह्य मात्रास्पर्श नहीं परन्तु सब कुछ के हृत्‌ संवेदन में । विशेषत: 
औषधि >> सोम । वनस्पति--मित्र । इत्यादि इन ६ भाव से ध्यान में उपलब्धि 
करो। 
| वास उरु 

पृथु से पृथ्वी, पृथिवी । वेन के वाम उरू ( जंघे ) के मन्धन से पृथु का 
आविर्भाव ! “'वाम' शब्द सुन्दर भी है और उल्टा भी है। वेन में कार्यकरी दाक्ति 
( १(०7स्‍००८णा ) का जो मुख है. ( $७॥56 है ) उसे उल्ठा ( 7०४०7४७ ) किये 
बिना, जो विपर्यय तथा विपयंस्त है उसमें सौष्ठव तथा सोषम्य नहीं आता । जैसे 
साधारण अजपा में ( हंसयोग को छोड़कर ) जो हंसः है उसमें ये सब क्षददिष्णु 
( एपापं।8 70090 ) की ओर हैं । वर्णदय को उलठकर इसमें उषध्वेंग :इ! स्वर 
को लगाने से क्‍या होगा ? (हंत को उल्टा करना सह ) ( इ छगना अर्थात्‌ 
सिंह ) "5 सिंह "5 महाशक्ति । साधिष्ठ समर्थ भागवती शक्ति का वाहन । 


दृष्टान्त सिंह 
वत्तेमान में अणु की आशभ्थन्तरीण शक्ति का घर्षण घटित हुआ है। दोहन 
नहीं हो सका । जो वाम विक्रम परिसीमा 'सिह' है वह सिंह नहीं, परल्तु प्रचण्ड 
जड़िमा की पराकाष्ठा जो मदोद्धत्‌ 'कऋष्ण मातंग” है वही महाआतंक के रूप में आत-- 














१० ( १४५ ) 
तायी हो उठा है। जगतधात्री के ध्यान द्वारा यही कृष्ण मातंग सिहवीय के द्वारा 
निपातित एवं निवारित होता है । जगत्‌ के ( पृथ्वी के भी ) उद्धव, उदवत्तंन एवं 
संरक्षण में प्रत्येक संकट संधि में इस प्रकार का कृष्ण मातंग अवश्य विद्यमान है और 
आज भी है। व्यक्ति के जीवन में भी इसके न जाने कितने रूप हैं। दुर्वार रिपु; 
दुर्जेय संस्कार और अभ्यास, दुर्लंध्य परिवेश । यह सब संकटसंधि ( एपंध॑त्ब तणाल- 
ण्य० ) आने पर 'वेन” हो जाता है वाम ( 0० 090०:प7७ ए९08९007, ए७एश- . 
8४, 76-एक्षपबांणा ० शव 45 वांप्रंट्थाए ०णाए4षनंग008/80. ) ॥ 


वास उरु कब ? 

इस “वाम' का “उरु' होना आवश्यक है। क्‍या उरू अर्थात्‌ एफंशा ? वाम 
उरु ऐसा एक समर्थ शाक्ती तनु है, जिससे , थ्वी का दोहन करने वाले पृथु 
आविभूत हुये हैं । अत: क्या यह मात्र ।,७6 फां&॥ ही है? मध्य में र को रख कर 
दोनों ओर दो उ, उ+-र२-+-उ "5 उरु । र"- अग्नि, तेज, रवि, भामती सम्पत्‌ । उल्‍> 
देवमुख्या प्राणशक्ति । जैसे एक बीज । उसमें जो निगृढ़ शक्तिराशि तथा उसका 
निजस्व लेख एवं छन्‍्द: है ( 8० ७१76 ७००7०ाए ०0४ जाएपरशं० ए०ज़ल 0600- 
8 ) उसे समर्थरूप से उन्मुख तथा उदित कराने के लिये जो आदिम प्राणसेतु है, 
वह है पहला वाल्या 'उ”। और समग्र परिवेश ( ७एशंण्घाशा। ) मृत्तिका, 
ताप, वायु, आलोकादि से शक्ति सामग्री को “उपकुर्वाण” कराने के लिये बाद 
वाला “उ'। इन दोनों ( सेतु एगं सहाय ) के बिना वीज को अंकुर आदि उनके 
इन दोनों सेतु सहाय के बिना बीज क्रम विकास प्राप्त नहीं होता। /उरुक्रम 
नहीं होता । अध्यात्म आदि समस्त क्षेत्र में इसका परीक्षण करो । उरु एवं वरुण-- 
वरुण में “उ' के स्थान पर “व क्‍यों है तथा अस्त में 'ण” ही क्‍यों है, इन दोनों: 
आकृति के सादृश्य एवं वैसादृश्य पर ध्यान दो। 

वेन शब्द तथा पाथ स्पन्द 

पृथु प्रकट हुये वेन के उरु मन्‍्धन से । वत्तंमान घर्षणजात ( ?०ए/ 89 
ए79/ए७ 70000 ) जो आणविक शक्ति है, उसे वाम उरु मंथन द्वारा 'पृथु न 
कर सकने से पृथ्वी की निखिल सम्पत्ति का दोहन कर सकते में सक्षम उपायक (सेतु. 
एवं सहाय दो रूप से ) नहीं मिलिगा। ( आणविक विस्फोट से जात तैजस उमि: 
१804007 समूह में जो प्रथु है उसे बचाकर अन्य का परिहार करना आवश्यक 
है )। यम नियम, जप; ध्यान, प्राणायाम इत्यादि व्यक्ति साधन में ही इस प्रथु रूप 
को यत्नपृ्वंक साधना होगा । हमारा यह जो स्थूल सूक्ष्म यन्त्र है इसकी स्थिति तथा 
गति, दोनों का मूल है स्पन्द । उसकी वेन सम्पदा का निराकरण करके उसमें प्राण 
स्पन्दन को कैसे छाया जाये, यही तो प्रइत है । ओंकारादि महानाम भाव तथा छन्दः 
की सहायता से जप में यह सहज में ही साधित होता है और वह हुआ पार्थे । पार्थे- 


जब 








:-- छः. ब्रग्मा (रा लत 5 छत 8 १ सु 9 कं पापा 0 जा 0 अमल गा 7 -माजा?ल मनन भ;््म््म्म्६््8्६्स्‍्भ््््भाक्ण०भ....ः 
। पर मर ७४४: आछछड 3 चाय जथतत किक >> ऋऋ॑ा॑एएआाा# पा 


| ॥॥ ( १४६ ) 


सारथी सहायक होकर निखिल दैवी सम्पत्ति के दोहन में समथं हैं, इसमें क्या संशय 
'कः संशय: ! युद्ध में पार्थेंसारथी ने पार्थ को विश्वरूप प्रदशित किया । तुम यदि 
। अपने जीवन कर्म में वह विश्वरूप देख सको तब स्वयं को धन्य मानो । 
प थु शब्द 

मांन लो 'प' कार में कोई स्पन्द है । “ऋ' उसे 'उध्वंधाम्नि! में उद्धृत 
करता है। “'थ' उसे स्थिर करता है ( अर्थात्‌ क्षण काल के लिये भी इधर उधर नहीं 
होने देता )। अन्त प्रें 'उ' कार में निखिल अभ्युदय नि:ःश्रेयस दोहन में सक्षम 
बनाया । 'दुह_ के “उ' तथा पृथु शव्द को लक्ष्य करो । ऋ' से कृति एवं कृपा को 
अन्वय में पाना होता है । &8/79707 एवं 873०8 को जिस प्रकार से प्राप्त होना 
चाहिये, उसी प्रकार अन्य दो को एक साथ होना चाहिये, यह निर्देश थ एवं उ करते 
हैं । वे दो कया हैं ? हे पार्थ पहले तुम धीर बनो, तत्पश्चात्‌ : 


वीर-धी र-शूरभाव॑ 


भागवती शक्ति के 'स्वधाम्ना” से समुद्धृत, समाकृष्ट एवं परिणाम में समा- 
वृत्त जो ( सर्वेएतावत्तावच्छिन्न ) धीर, वीर तथा शूरभाव है, उसे पृथु शब्द के अर्थ 
का राहस्यिक लक्षण जानो । शर ही होगा सूरि सदा पव्यन्ति सूरयः' । इस पथु के 
बिना यह पृथ्वी या पृथिवी हो ही नहीं सकती । पृथु तथा पृथ्वी में जो 'थ' वर्ण है 
उसके माध्यमिकता तथा मुख्यता के फलस्वरूप धीर स्थिर भाव समधिक रूप से 
विद्यमान है। इसलिये ही पृथ्वी में कौमशक्ति का अधिष्ठान है। 'स्थिर सुख” जो 
आसन है, वह पृथ्वी तत्व में ही आधेय है पृथ्वी त्वया धृता लोका:” इत्यादि । 'त्वच्च 
घारय मां नित्य” इसका स्मरण करो | 


जपध्यानादि सब कुछ की धृति, स्थिरता के लिये पृथ्वीमाता की अनुकम्पा 
आवश्यक है। तब भी स्थिरता कहीं जड़िमा न बने, इस्तीलिये आगे और अन्त में 
स्वरद्रय को ( ऋ एवं उया ई को ) सदा सजग रहना होगा, नहीं तो 7099 
या 00870 शश॥ां78 00फ7 की विश्वव्यापी जड़िमा से उद्धार नहीं होगा। 
पृथ्वी एवं पृथिवी शब्दहय में 'व” में एक रोधिका वृत्ति ( 9/078-)88»॥8 ) 
रहने की स्थिति के कारण सब कुछ को जड़ तथा स्थिर करने का एक संवेग वहाँ 
ब्राप्तहै ( 'व” )। 'ऋ' तथा 'इ! वर्ण उस व के बन्ध संवेग०को ( ]0709 ) 
मानो सौष्ठव विश्लेषण ( 8ए7669 क्षा॥।9अं5 ) के लिये सदा उन्मुल्ल तथा प्रस्तुत 
रखते हैं--यह देखना होगा | 'ऋ!' में सब का स्वधायन ( ॥0॥6फ्रक्षत दक्षार्शग- 
पा ) तथा /इ! में सब के 'स्वाहायन! ( म्िणा।भां०० छा०ट88अंणा ) की 
संभाव्यता तथा प्रस्तुति दिया गया है। ह 
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प्‌.थिवी के अनेक रहस्यनाम | क्षिति तथा क्षति 

पृथ्वी के कतिपय रहस्थनामों में ः्क्ष” अक्षर है जैसे क्ष्मा, क्षौणी, क्षिति ॥ 
क्षः वर्ण अक्ष अथवा धर सूचक है। इसलिये “क्ष्मा वह तत्व है जिसमें सर्वतत्वों के 
संघात ( 00-०ए07ग्रब्वणा / का अक्ष स्थापित है। अत: ःस्थां स्थीं स्थिरोभव” कह 
कर सब कुछ को बक्षाश्रय में प्रतिछ्ठित करना पड़ता है। तभी समुद्र पन्‍्थन में कौमे- 
शक्ति अक्षपीठ है । सुषुम्ना के आक्ष मूलाधार में बही तत्व प्रतिष्ठित है। क्ष्मा के 
बिना अक्षश्रतिष्ठा का पीठ कहां होगा ? सभी भूमियों सें यही समझो । अणु में, जीव- 
कोष में तथा अहंकार में । सभ्ची अपने परिणाम चक्र की अक्षपीठ को दिखलाकर कह 
रहे हैं--यहाँ समस्त आवेग संवेग की 'खूंटी” गाड़ो और तुम दत्तिवान्‌ एवं व्यापार- 
वान्‌ हो जाओ! । क्ष्मा में कूमे, क्षौणी में वाराही शक्ति है, क्षिति में सुतल मेंरुपृष्ठ 
शक्ति की मुख्यता है। अन्त में तल और मेरु का स्मरण करो । जैसे एक पैराबोला 
अंकित किया । किसी 7978०४४5 का कोई />त5 ( क्ष ), दोनों ने मिल कर अपने 
तल ( त ) का निर्देश किया । अक्ष में किसी स्थिर विन्दु' ( 70०७५ ) को पकड़ छो। 
अब यह स्थिर विन्दु तथा यह स्थिर निरूपक रेखा ६ जाव्टांपंड ) इन दो के साथ 
दरत्व समान रहे, ऐसा संकल्प करके कोई अन्य एक विन्दु चलना चाहे ( इ ) तब 
उसका गतिपथ ( 0४7५७ ) वक्ष को जहाँ प्राप्त करेगा, वही होगा मेरु। इस मेरु के 
दोनों ओर ( उध्वे एवं अधः :--! -- ) सुषम भाव से ( ७शा75एं०७॥॥9० ) जो 
गतिवत्म रचित हुआ वह है सुतल और उसका मेष संस्थान है मेरु पृष्ठ । क्षिति दब्द 
में यही भावना रहती है | किन्तु दृष्ठान्त द्वारा देखो कि क्ष, त, एवं उन उन के साथ 
३ 'इ” की संहति (क्षि तथा ति ) यथायथ रक्षित होनी चाहिये । उक्त योग्य 
सहति धारणि तथा रक्षणी शक्ति के ठीक रहने पर धरा, धरित्रि, घरणी । किन्तु 
धरणी एवं रक्षणी द्ृत्तिद्य सम्यक रूप से न होने पर क्षिति में विपयंय घटित होने 
से क्षति एवं क्षत रूपी विपरिणाम होता है । 

क्षोणी तथा क्षुण्ण 

इस प्रकार क्षोणी के क्षुण्ण होने से नहीं चलेगा। जपादि सर्व॑] साधन में 

पूृथिवी तत्व का स्थैयें प्रतिष्ठित है, एवं पृथिवा की जो क्षिति आकृति है, उसमें 


स्थित होकर अनुकोम-विलोम, उदय-विलय ही दोनों ओर उपकुर्वा ण गतिरूप ( जैसे 


मोंकारादि जप में ) की रक्षा करे । ( क्षिति में स्थित दो इ कार यही सूचना देता 
है )। यह बात क्षिति तत्वाश्रवित जप तथा ध्याच में विशेषत: स्मरण रखना होगा ; 
इसके व्यतिक्रम से जड़िमा, स्त्यान, दौर्मनस्प इत्यादि लक्षण प्रकट होने लगते हैं ॥ 
इनका सयत्न निराकरण करना चाहिये । जैसे क्षत्‌ रूप से ,088/786 के साथ ४850४8- 
०७६ भाव जपादि में आने पर क्षत्र ( शोर ) भाब से उसका प्रतिकार करना कर्तव्य 
है । वाक्‌-प्राण-चित्त में क्षत्‌ ( ,९७८ ७90 ताथग ) होने पर वहां आत्मगुरु कृपा- 
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लब्ध रक्षा शौय ( 8797० इत्यादि रूप से ) का प्रयोग. करता ही होगा । 'ऊँ ऐए'-- 
ऊँ सो5हम्‌ इत्यादि इसमें सहायक है| 
स्थिर एवं श्र, व 

अणु से विराट पर्यन्त ( जैसे सोर जगत में ), बाहर-भीतर-सवेत्र पृथिवी 
को क्ष्मा, क्षीणि, छ्षिति इस आक्ृतित्रय में प्राप्त करके तब सब कुछ यथाक्रमेण अपनी 
नाभि, अर तथा नेमि सम्बन्ध में एक एक ( स्थिर अथच अवष्टम्भक नहीं ) पीठ, 
आधार एवं आसन प्राप्त कर रहा है, यह जानना होगा । &00770 अथवा (0शआ- 
36 (07.रीएणा४70०7 की 5080009, ००707णां(४ ० 6 2१९४7॥9987), संस्कार 
तथा संसृति धारा जिस शक्ति लेख की निजस्व आकृति तथा छन्दः को पीठादिरूप 
से धारण करते हैं वह है 'पृथिवी विश्वस्य धारिणी! । देखो कि एक स्थिर 'एता- 
वान! ( #076-09०/0$ ) अनुभव के उपर ही निखिल चराचर प्रतिष्ठित है । 
शोधन तथा बोधन में इस आपेक्षिक को परमश्चव में ले जा सकने पर ही आत्मा या 
ब्रह्म की अपरोक्षानु भूति होती है । 

जप में विशेषतः विन्दुमेरु में क्ष्णा, नादमेरु में ( जसे वरेण्यं ) क्षोणी एवं 
अकारादि अथवा भूरादि वितान मे क्षिति सम्यक्‌ रूपेण समाश्रयणीया है। क्ष्मा के 
साथ क्षम, क्षमता, क्षमा तथा क्षैम आक्रृति को प्राप्त करता होगा। क्ष्मा की प्रस- 
न्ता के अभाव में 'क्षेम' होता संभव नहीं है । उस स्थिति में क्षमा तथा क्षेम कहीं 
भी संभावित नहीं होता । 

वासुक्कि 

किन्तु स्थिरत्व तो विश्व व्यवहार में आपेक्षिक है, यहाँ तक कि आभासिक 
है । एक ओर अनपेक्ष ध्यूव की प्राप्ति के लिये जीवन में जपादि से क्षेत्र में अस्फुरन्त 
परिक्रमा की जाती है; उस “चलती चक्की” की कील को पकड़ने के. छिये। यदि 
कील को पकड़ लेने पर चक्‍की घूमे तब तो अति उत्तम | सभी अवस्थाओं में क्षमा, 
क्षेम, क्षान्ति तथा क्षमता इन चारों के निमित्त है _मा । सहनशीलता एवं तितिक्षा: 
इन दो की प्रथम भूमिका के लिये क्षिति । धीरता के लिये क्षोणी, इन तीन में प्रति- 
छ्ल्ति हो जाओ । गायत्री आदि जप में विन्दुमेरु में क्ष्मा, नावमेरु में (वरेण्यं) क्षौणी' 
तथा सुषम कला वितान में क्षिति को प्रसन्‍त होना. चाहिये। विन्दुमेरु ( पराव्यक्त 
के ) के दोनों और अरद्धंमात्रा रूप सेतुदय को क्ष्मार क्षम ( उदय में ) तथा क्षेसर 
( विलय में ) रूप जानो । उदय में मूलाधार में अग्नि उद्दीपित नादरूपेण प्रकट 
होती है | यह है क्षम । और विलय के अन्त में ललाट मध्य में आज्ञास्थल में सोम 
अभिषव है, यह है क्षेम । इस क्षमा तथा क्षेम को समर्थ एवं स्व उछन्द रूप से जप 
में प्राप्त किये बिना अग्निषोमीय समंजसता साधित चहीं होती । सुषुम्ना को प्राण- 
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ठृत्ति भी घटित नहीं होती। जप में नादमेरु पर्यन्त ( जैसे वरेण्य॑ ) क्षमता 
( कर्म एवं बुद्धि प्रयास तदनन्तर क्षान्ति ( प्रपत्ति )। एवं अन्त में विन्‍्दु 
विलय में शान्ति । क्षम तथा क्षेम रुपी पक्षद्रय सम्यक्‌ रूप से समाश्चित 
न होने पर उदय के प्रयास में आती है श्रान्ति और विलय प्रयास में विलण्ठन क्रमेण 
आती है क्लान्ति। चढ़ाई में असफलता से श्रान्ति और उतराई में क्लान्ति स्थिरत्व- 
घीरत्व, सभी तो आपेक्षिक कोटि में ( गा धा6 पिध्वात8 0०ी ९४77 ) हो रहे 
हैं । अनपेक्ष श्रुवकोटि को, जिसकी बात गीता में उध्वंमूल अधः शाख अदश्वत्य की 
उपमा द्वारा कही गयी है, प्राप्त करने के लिये आपेक्षिक से कहना होता है 'तुम 
अपेक्षा करो, मैं परीक्षा करु । अनुपात जब तक तबतक अपेक्षा ।' क” नामक वस्तु 
की आपेक्षिक गति स्थिति निर्भर करती है 'ल' तथा “ग! के अनुपात पर । 


जैसे इस पृथिवी का अपने कक्ष तथा बक्ष में स्थिति एवं आवर्त्तम | अणु से 
विराट तक; भूतसमूह से अध्यात्म तक, स्वेत्र तत्तर देश कार कारणावच्छिन्न 
संस्थान ( ऑए900०॥ ) संस्थापक जो शक्ति बनुपात (रवा0 ० ०णाशयॉपथा 
(07०८5) है, उसे यदि कहो वासुकि, तब इस वासुकि के फण के उपर ही पृथिवी 
(समस्तऐतावती संस्था) स्थित है और उस फण के हिलने डूलने से सब कुछ हिलने- 
डुलने लगता है । अणु*प्राण, मन, विराट सब में । व -- गच्छित शक्ति ( 70०709]), 
किज-कार्यकरारी शक्ति ( 7०४० ), मध्य में है. असु "प्राण "सेतु +> दोनों का 
साहित्य अनुपात । वासुकी का फण है यह “कि ( >कायेकारी शक्ति )। ये नाग- 
राज क्यों कहे जाते हैं, विचार करो न-+-अ--ग "> जप्रतिरुद्धधति (णा०009#7726० 
गरातागा, $8ल-िंप्रां/8800. $९नि॥भांगरक्ं7०6 ) -- काछू । यह॒ काल ही देश के 
साथ मिलकर देश सम्बन्ध द्वारा वक़्तासम्पन्त हो जाता है। सब का जो 'हृदय' है 
वह अपने “हृद्देश” की तुलना में हो जाता है कुटिछ और हृद्देश हो “जाता है जटिल । 
किसी सुदूर नक्षत्र से गतिशील रश्मि रेखा धरती पर ऋजुपथ से आने पर देशमार्ग 
में सौरादि ज्योतिष्क के सान्निध्य में आने पर वक्र हो जाती है। जपध्यानादि में भी 
यही होता है जैसे भोंकार--कण्ठ देश में वेखघरी जप हो रहा है। कण्ठ में बाधा 
रहने पर नाद कम्पित होगा । खण्डित होगा, इत्यांदि। स्तायु-इवासादि बाधा हेतु 
प्राणायाम । कण्ठ मेरुदण्डादि के लिये पद्मासन सिद्धासन एवं जालून्धर खेचरी मुद्रा 
सहायक है । सापिल, सरीसृप, सर्प, ये सब सतके रहने के स्थान हैं । 


जप में उदाहत 


कुण्डलिनी प्रसंग में नादरहस्यथ ओर भी विस्तारित होगा । अब यह समझो 
कि वासुकी किस प्रकार से पृथिवी को अपने शिर पर रखते हैं ? वासुकी नाग की 
अनुकम्पा से तुम्हारा जपादि साधन वासुकी के फण रूपी पीठस्थलू पर सम्यक्‌ 











( १५० ) 


रूपेण प्रतिष्ठित हो जाये । जप के समय नाद एवं भाव हैं वासुकी के फण। नाद 
एवं भाव के छन्दोगत्व संस्थापक के रूप में वासुकी की भावना करो । केवछ इस 
पृथ्वी की जो स्थल संस्था ( स्थुलू रूप ) है ( ?7५५०३४] ००72 ए7०४०॥ ), उसी 
के लिये वासुकी के फण पर भार” मत डालो | जैसे पृथिवी का वर्त्तमांन ताप के 
आय एवं व्यय के बैलेन्स को बनाये रखने के लिये, उसे स्व छनन्‍्द में रखने के स्लिये 
वासुकी के फण को ( ॥2ए९८782९ [ंत्रढांए शाधा89 35 ॥690 ) भूगर्भे में एक स्िर- 
न्तर चलने वाले यज्ञ [ ०७0ंपाा के ७ा&702007 ) का आयोजन करना पड़ा है । 
इस देह अथवा अन्य प्राणि देह के सम्बन्ध में भी ऐसी ही क्रियाकारकता हे ! यह 
पृथिवी तो एक विराट एलेकक्‍्ट्रो मुंगनेटिक यन्त्र भण्डारण है। अतएवं इसकी अपनी 
एलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड है एवं वह योग्याक्धात लाईन आफ फोसें द्वारा सूचित ण्यं 
निरूपित है। अब विराट शक्ति को यदि कहा जाये ( उस सम्बन्ध में ) वासूके 
का फण, तब अणु एवं विराट में अहरह: ईस अकार के प्रतीक पर कल्पना कशर्न 
विज्ञान क्यों हंसेगा ? -त्य॥6६४० 7809 ० 84865 की व्याख्या में मेक्‍्सवेल्ड 


बह 50078 700707 विद्रुप की वस्तु निदचय ही नहीं है। वासुकी और भी गंभीर 
तथा सा्वभूमिक रहस्य है। एक सावन के बृद॒बुद से आरम्भ करके स्वप्त सुषुच्लि 
धारणादि समाधि आदि कहीं भी तुम वासुकी के फण के छोड़ कर नहीं हो । जल 
तक आपेक्षिक [ 7२१०४४४० ] है, तब तक आनुपातिक [ रेशियो प्रपोर्शनछ ] है । 
पुनःइच सोम एवं सित्र 

पहले सर्वक्षेत्र में सवेवस्तु की जो अभीष्ट मानमर्यादा की 'माता' है, ज्से 
मित्र कहा गया है । मित्र सबको उसका अभीष्ट ॥0॥8 प्रदान करते हैं, और सोम चले 
हैं 700० । मित्र देते हैं छ्द:, सोम देते हैं सुर । सोम है भाव, मित्र है व्यञ्जना ; 
सोम रस देते हैं, मित्र प्रदान करते हैं अयत । सोम नेचर, मित्र कल्चर । जो 
एतावत्‌ अथवा एतावती रूप से प्रतीति में आता है, उसमें इस सोम-मित्र संघाल से 
रहने पर उसे पृथ्वी या परथिवी कहते हैं, यह लक्षण पुच्र: स्मरण किया जा रहा है। 
इसे “भू” के साथ अकेले सत मिलाओ ! (भू: के लक्षण का स्मरण करो ) विसम 
रहने पर तथा “अव्यय” होने पर यह है भावि व्याहृति वर्ण । यहाँ यदि सोमसित्र 
संघात को संक्षेप में कहो पात (सह॒पात या सम्पात ), तब इस पात को “बिः' 
करके ( वि' को न छगाकर ) अनु ( भनुपात ) करके जो रखता है, वह है वासुकी । 
यह प्रुथ्वी में सब कुछ की स्थिर प्रतिष्ठा का तत्व अवश्य है किन्तु अव्यय अक्षर जो 
ध्रुव॒त्व है; वह है काष्ठा में । -धाम्ति' अध्वधि नहीं । 

भूभार 

न जाने कितने विस्तृत रूप से पुथिवी सूत्र की आछोचना की गई। पृथियी 

को व्यापिका करके स्थुलू-सुक्ष्म-आध्यात्मिकादि समस्त भूमि को पघमझने का यह प्रयास 
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था। पृथ्वीभार, भारकेन्दर-..इन सबको भी अनुरूप भाव से विश्वव्यवहार में प्राप्त 
फनी होगी ॥ जैसे इस पृथ्वी का यह जो श॥9अंट्छ। (७७५ है, वह केवल उसका 
सहन नहीं है और सेन्टर आफ ०ं4शं9 भी उसका केन्द्र नहीं है। यह सब जड़ परि- 
च्होद की' खम्डित/बाते।हैं.।६व३तुत; भरण'तंथां पोषण करते वाले! सोम दस मर 


हर णक 9 पे ध् 
साम्य का रक्ष ् हैं। मित्र मर्यादा में रहने के कारण इस पृथिवी को केन्द्रस्थ,. 
केन्द्रवश तथा केन्द्रीण रखने का कर्म करते हैं । द 


यह कम साधारण तथा वाद्यमात्र नहीं है । शिाएशं०७ 77855-8707279 और 
50९29 ++ ?0फ़6ा' 88 पगारए४त660१, प्राधाएंयं$ड॥०१  जछञ06 ( समग्र सत्ता 
शक्ति ) इन दो समौकरण को स्मरण रखते हुये, भूमार को मात्र जड़ताजन्य “चाप' 
इत्यादि मत सोचने लगना । धरा पृष्ठ पर प्राण एवं चेतना का गौरव अथवा छाघव 
विशेषतः पकड़ना होगा । कृत आदि चार युग एवं उन-उन युगों के लक्षण, इसका 
भारसाम्य सूत्र द्वारा परीक्षण करना होगा । 


भारकेन्द्र 

सृष्ट अथवा भूत पदार्थ समूह स्थूरू-सूक्ष्म-कारण रूप त्रिविध एवं प्रकारान्तर 
से पंचविध अथवा सप्तविध संस्था ( (००7४४860070079] $0॥676 ) हैं। जैसे हमारे 
इस शरीर में । अत: स्थूछ के परिच्छेद में जो भार अथवा भारकेन्द्र है, सृक्ष्मादि 
ओर समग्र के क्षेत्र में वह भार अथवा भारकेन्द्र नहीं है । अंणु के न्यूक्लियस में अणु 
की नाभि, हृदय या हल्लेखा नहीं मिलती । अणु की नाभि के सन्धान में (वैज्ञानिक) 
गति कथंचित्‌ जिक्षगा हो सकी है, परन्तु वह ऋजुगा नहीं है । अर्थात्‌ शक्ति के क्षेत्र 
में विज्ञान ने अपनी ( मांसपेशी ) 'पेशी! फुलाकर दिखलाते हुये तेज: तथा बल की 
अभिवृद्धि तो कर लिया है, परन्तु प्राण तथा उसकी महीयप्ती ओज: शक्ति को उसने 
गंचित तथा कुंठित ही रख छोड़ा है। उसे 'ऐशी” (ईश्वरीय ) का कुछ भी “अता- 
पत्ता” नहीं नहीं है । 

यह स्थूल पृथ्वी ही समग्र पृथ्वी नहीं है। यहाँ तक कि यह उसकी मुख्य 
पृथुरूपता की प्रतिष्ठा भी नहीं है । इसलिये पृथिवी अथवा अन्य किसी एतावता- 
वछिन्न पदार्थ का भार” “भारकेन्द्र' एवं “भारसाम्य” का विचार करने के लिये 
एशा।० ० 06ा2श9 इत्यादि स्थूल केन्द्रादि में दृष्टि निबद्ध करने से नहीं चलेगा। 
समग्र सत्ताशक्ति का वाह्य अवक्षेप ( 7008॥ 67 ]6६ 007 ) मात्र है स्थोल्य | 
जो शक्ति स्वयं का अवक्षेपण कर रही है, वह उससे उध्वे में उसकी नियामिका 
( त्रिपात्‌ होकर ) होकर विराजित है । वह है प्राण एवं चेतना के क्रमोननत स्तर 
पर ही। अतः उसका केन्द्र ( नाभि, हल्लेखा एवं बिन्दु ) स्थूलछ “से सम्बन्धित होने 
पर भी उप्तमें स्थित नहीं है। अवक्षेपापि शक्ति एवं उसकी अवष्षिप्त स्यौल्यादि 
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आकृति में सोम-मित्र संहति की रक्षो करना, ही घम्म है। अन्यथा धर्म की 
गलानि हो जाती है । धर्म ठ्घभ रूप से तथा पृथ्वी गौरूप से कल्पिता हैं। काम 
क्रोधादि ( विशेषत: हिंसा ) भूयिष्ट भावना प्रबल होती है; इससे भूभार किस प्रकार 
से वृद्धिगत होता है, इसका विचार करो। आणविक-मारणास्त्र के कारण भी । 
६४5५ +- सिप०7९ए -++> 20 फ़७ प्र7॥ ए६७०. यह सवंदा स्मरण रक्‍खो । 


भूभारहरण 

जप यज्ञ, नामयज्ञ, सत्य सुन्दर शिवध्यान, शान्तिवचन, स्वतिवाचन, भूमार 

को कम करने में सहायक हैं। एवं भगवती शक्ति या उदबोधन एवं अवतरण भी । 
व्यष्टि तथा समष्टि दोनों में यह होता है ३० स्वस्ति, ३» शान्ति इत्यादि मन्त्र को 
३ घार जपना वाचिक व्याहरण भार के ( सर्वविध 767७6 परिस्थिति में ) लाधव 
तथा समताविधान में हितकर होता है। यह सूत्र सदा याद रक्‍्खो कि ऊ ही 


निखिल के विन्दस्थलू में स्थित होकर उनके उदय, विलय एवं सेतु रूप में त्िधा- 


व्यायारवान्‌ रहता है । “त्रेधा निदधे पदम्‌” । अतः नामयज्ञादि समस्त मांगलिक कर्म 
में ऊं की अनुबद्त्ति छन्दोगा होनी चाहिये | ओंकार का छन्दः है गायत्री । वे छन्दो- 
माता हैं 'अमृतस्य दुह्मता । 

ओंकार की चाक्षुपी आकृति 


ओंकार की चाक्षुषी आकृति (पश्यन्ति के पर्याय में) चतुविधा है। सभी 
क्षेत्र में उक्त चतुराक्ृति की इस प्रकार से भावना करो--- 


उध्च शुण्डमध:शुण्ड द्विधाव्यावत्तशुण्डकम्‌ । 
सर्गंविसगंसन्धी रं नौम्योड्भारविनायकम ॥ ११४॥ 
उध्वेशुण्ड आकृति सर्ग या उदय की द्योतक है। अध: शुण्ड विस या विलय 
(कारणलय) है। उच्बें एवं अघः द्विघा व्यावृत शुण्ड उदय एवं विरूय संधि का 
रूप है। इस त्रितय या चतुष्टय के अधीश ओंकार रूपी विनायक को सर्वार्थ सिद्धि 
के लिये प्रणाम करता हु । गायत्री, ओंकार आदि जप में ओंकारेश्वर विनायक का 
यह रूप ध्यान में छाओ एवं अपने व्याहरण में प्राप्त करो । यहां सेतु -- अद्धं- 
मात्रा है । 
भूभार (अपने में तथा सर्वत्र) के छाघव एवं हरण हेतु ओंकार विनायक के 
इस विग्रह चतुष्टय का यथोपयोग आश्रय छो। वाचिक जप में तथा कीत्तेन में 
उदय मुख्यता है। मानस जप ध्यान में विछूय मुख्यता । प्रबोधन जाग्॒ति एवं 


निवेदन समर्पण में उच्चे अघः व्यांबृत शुण्डरूपा जो सेतु है, उसकी मुख्यता रहती 


है । भारहरण कर्म में “हरि 5&' तथा 'हरिबोल' प्रमुख हैं । 
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स्वस्ति एवं शान्ति 
जपादि साधन का उद्येश्य हुआ--अपने में या सबमें जो अपकेंद्रीणादि 
"६ ०००थाएलं४०८४ ) आकर वहां पृथिव्यादि तत्व को 'विल्‍क्षण” विरुद्ध लक्षण 
करके स्थिति विपर्येय तथा गति विपयेय ( ]४७|0ंए०४४४० ७70 97०ए००० ) कर 
रही हैं, उन्हे क्रमश: सुकेन्द्रीणता में लाना। इसके लिये जिभिन्न अभिनिवेश 
आवश्यक हैं यथार्थ छन्‍्दोग होने तथा सम्यक धाप्रग होने के लिये । प्रथम है 
स्वस्ति, द्वितीय है शान्ति: । 


[+ स्वर तीन मात्रा में हैं अर्थात्‌) प्लुत, उच्चारण से विन्दुगामी, 
असुक्ष्मत: म्‌ उच्चारण करना होगा। त्रिधामात्रात्मिका स्थिता। स्थूलत: उ में तीन, 
“म! में एक इस प्रकार ४ मात्राओं में ओंकार उच्चारण आवश्यक है। ये चारो 
स्थूलतः व्यक्तवैखरी मात्राये हैं। अपर ४ सुक्ष्ममात्राओं का साथ न रहने से तार- 
चक्र या सविता स्वर अर्ध॑ग्रस्त हो जाता है] 

जो सर्वे पदार्थे का नाभि आदि रूपेण मर्मेस्थल है; यदि उसे कहें 'स्वः तब 
उस तल को अथवा उसकी जो गतिस्थिति है, उसे क्या कहा जायेगा ? उसे कंहेंगे 
स्वत्ति!र । अतएवं सब कुछ उसके “हृदिस्थित” के साक्षात्‌ संयोग में स्थित होकर 
नाभि केन्द्रीण रपेण चलने पर स्वस्ति में रहता है। स्वस्ति के साथ पृथ्वी सम्बन्ध 
की पुनः भावना करो | ओंकार विनायक का जो चतुष्ठय शुण्ड विन्यास है, उसमें से 
प्रत्येक अपने-अपने सम्बन्ध में “स्वस्थ” रहने पर 'स्वस्ति' है। शुण्डाधान तथा 
सन्धि का जो बिन्दु है उसमें सोम्यसमर्पण » शान्ति,: इसे भी स्मरण रक्खो। यन्त्र 
में--समर्थ शक्तिलेख आकृति में स्‍्वस्ति और स्वस्तिक का विचार करो.। स्वस्तिक 
के अतिरिक्त पृथ्वी या कोई भी ऐतावती प्रतिष्ठा स्वस्ति में नहीं रहती । हिटलर ने . 
'स्वस्तिक' को चिन्ह बनाया था, किन्तु सौम्यदशेन के स्थल विन्दु में स्वयं को 
स्थित नहीं किया था, फलत: शान्ति न हो सकी । स्मरण रखना होगा कि जब _ 
ओंकार स्वयं को मूल विन्यास विशेष स्वस्त्यायन तथा शिवायन में छाता है, तब 
वह है स्वस्तिक । 


स्वस्ति-स्वस्तिक-स्वस्त्यायन 


स्वस्ति >>मन्त्र । स्वस्तिक “यन्त्र, स्वस्त्यायनजूतंत्र । सभी मन्त्रो को 
स्व में स्थित (स्वस्थ) रखना प्राप्त करना"-स्वस्ति । सर्वाविध यन्त्र एवं आसन 
को स्थित रखना +>स्वस्तिक । सर्थविधि तन्‍त्र को स्वयं कुशल करना - स्वस्त्या- 
यन । सोमनाभ हुये बिना स्वस्ति नहीं होती । किसी मन्त्र या मन्त्र जप में (जैसे 
प्रणवादि से विन्दुदितता, विन्दुलीनता) पृथ्वी के प्रसन्‍न हुये बिना कोई भी यन्त्रासन 
( 897क्षाबापएड या ?0फ्र७ । ०0४ए्ा6 ) किसी भी क्षेत्र में (जैसे सामाजिक, अर्थ 


ल्‍ 
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्य 


नैतिकादि परिस्थिति में) स्वस्तिक नहीं. होता और मित्र को मैत्र में प्राप्त किये 
विना कोई गति (कर्म या अनुष्ठान) स्वस्त्यायन नहीं होता । 
प्‌ थवो का गुण 
पृथ्वी में आकाशादि समस्त भूतों का गुण रहता है, विशेषत: गंध का ६ 
गन्ध -> 57०] ही नहीं है । गन्ध शब्द का पुनः विचार करो। भूतगण राम नाप 
के भय से भाग जाते हैं, गंगा नाम से भी । क्‍यों ? “गं' बीज उसमें है । गंध में भी 
वह “गं! बीज है । ः ; 
ब्रह्म का जो स्वत: एवं शाइवत गतिहूप है यदि उसे प्राण कहें, तब वह 

प्राण -* महाकाल >> महानाद । यह है व्यंजन वर्ण की तीसरी मातृका 'गं!। ब्रह्म के 
स्वत: चलित गच्छति या ऋषच्छति रूप में विश्वतः: प्राणन्‌ कलन तथा नदन कोः 
एक साथ स्थल सूक्ष्म; अणु-विराट प्रभति विविध केन्द्रपीठादि संस्था में धारण किये- 
बिना सृष्टि की उपपत्ति हीं नहीं हो सकती । कोई तो नहीं बोलता “यह देखो, 
चलता हूँ तब भी हू”। और चलते-चलते कहीं तो स्थिर होना ही होगा। “गं? को 
धारण. एगं आधान करना ही “गंन्ध' है । यह स्पष्ट है कि यह पृथ्वी का ही विशेष 

गुण है। स्वभाव की विशिष्टता है। मनुष्य व्यवहार में रूप शब्दादि की तुलना में 

गन्ध का गौरव अवश्य नहीं है, किन्तु हमारी धातु, प्रकृति संस्कारादि रूप में जो 

गभीर आधघान भूमि है ( 9990० 007४8 ) उसके साथ गन्ध का ( 5800] का भी ) 

अति घनिष्ट सम्बन्ध है। अत: उस आघान तथा आकर भूमि से किसी श्रेय: या 

विपरीत बृत्ति को जागरित तथा अन्य रूप से प्रभावित करने में गन्धशक्ति मुख्य- 
है । गंध विज्ञान (तत्व एवं प्रयोग में) की प्रयोजनीयता भी किसी से कम नहीं है । 

“अग्निषोमीयं जगत” अतः गंध भी अग्निमात्रा तथा सोममात्रा का विचार करता- 


. है। जैसे कमल, शेफाली इत्यादि पुष्प। चन्दन में सोम मुख्यता है। धूप में अग्नि, 


गुग्गुल में सोम की । गन्ध प्रयोग में देखो कि अग्नि तथा सोम की समता रक्षा भिक्र 
के द्वारा होती है । 

सत्वादि गृणत्रय के साहित्यानुपात में भी गन्ध का विचार करना होता हैं । 
प्रत्येक पदार्थ की जो सत्ता ( 879809708 07 ७7०४५ ) है, वह उसकी निजस्क 
गन्ध को हो विशेषत: एगं नियत रूप से अपना ५पप्रतिभ्रः करती है। जैसे 
चेहरे को कितना ही बदलो, तुम्हारी जो अपनी गंध है, उसे तुम्हारा कुत्ता ठीक से 


पहचान सकता है। शब्द रूपादि के समान गन्ध का भी अति (30974) तथा 


अब ( 77879 ) ग्राम है । 


स्वाभाविक शब्द और रूप के सम्बन्ध में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका । 
गंध के स्वभाव को समझने में पृथ्वीतत्व को समझना होगा । 'स्वभाव में छाना' को 








“ ॥ बंँ;आ -, 
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पुर्वोक्त प्रकार से समझना होगा । कौन वस्तु यथावत्‌ वही (स्व) रहने पर उसमें; 
उसके अधिष्ठान में जो रहता है (भाव) वही है उसका स्वभाव। इसे स्मरण 
रखना । इस भाव को जो व्यवस्थित रक्‍्खे वह है भू --प्रथ्वी की 'धातव' संज्ञा । 

तभी प्रत्येक वस्तु अपने गन्धरेणु में आहित है। प्राणाणु, मानसाणु में भी 
'* स्वगन्ध है। अतः पा्थिवत्व भी है। जपादि क्रिया में भी है। सूक्ष्मतः सभी कुछ 
पांचभौतिक ही है। सर्गभृतों में सर्वस्तरों में, सर्गगन्ध की जो अधीइ्वरा हैं उन्हें 
कहते हैं गन्धेश्वरी माता । इनकी प्रसन्नता के बिना विश्व में भीतर बाहर सर्मत्र 
एक पचन विक्रिया ( 07/ए०५४] 70६6 &॥6 06०३५ ) प्रारंभ हो जाती है। पृथित्री 
मिट्टी के रूप में समस्त सड़े गले दुर्गेन्धित का जारण शोधन करती हैं। यह है क्ष्मा 
का क्षमा रूप। सुगन्धि पुष्पादि का भरण पोषण करती हैं क्षेमदा होकर । 

गन्ध सौन्दर्य, माधुयय तथा सौष्ठव की काष्ठा को यदि सुर्गाध पुष्टिवर्धनम्‌ 
कहा गया, तब स्वयं में बन्धनमुक्त उर्वाद्क के समान साक्षात्‌ अमृतपन्धिकों की 
काष्ठा प्राप्त करने के लिये पृथ्वी को क्षमा तथा क्षेमदा रूप से साधो। विशुद्ध 
मृत्तिका ( गंगादि पुण्यनदियों की ) से अंगमाजेन प्रथम कर्म (क्षमा ) अत्यन्त प्रशस्त 
है जपादि में यन्त्र शुद्धि के लिये बहिरंग होने पर भी यह उत्तम साधना है। पहले 
भौमस्नान कहा गया । केवल क्षमा रूप से ही नहीं, परन्तु क्षेमदा, मोक्षदा रूप से 
भी पृथ्वी मां तीरव, निबिड़ करुणारस से निखिल प्राणियों की सर्वसत्ता को ओत- 
प्रोत तथा अभिर्तिचित करती हैं। दीघल सनन्‍्ताप ( ग्रीष्म ) के अन्त में पृथ्वी की 
वरिषेण स्नान सुरभि, तृणशस्प औषधिसमूह की मृदुरू स्तिग्ध गंध, विशेषतः उषा- 
. सन्ध्या में औषधि-वनस्पति-पत्रपुष्प संभार की निथर,. कभी वातहिल्लोर मुखर मंगल 
गंधावति विश्वदेवता हेतु; सभी वाह्य नहीं है । अपितु सर्वांगीण योगक्षेम के लिये, 
इनका प्रपन्न प्रसन्न अन्तर से धातुच्छन्द में, ऋतु एवं मधुरच्छन्द में वरण करो। 
प्रभात में देवता के लिये पुष्प-पत्रादि-चन्दत का फल भी यही है। 


गन्ध एवं 'ग॑ बीज 

गन्धनिवेषण के मूल में जो 'ग” रूप मातृका बीज है उसका ध्यात रक्खो। 

प्राण या नाद का जो निरन्तर कुशल बहने वाला धारारूप है, उसे एक-एक कैन्द्र में 
ले जाकर प्राणादि की गति को मानो जड़ करके स्थैयं छाती है गन्ध । अतः गन्ध में 
आकर्षगी, केन्द्रमुखीना शक्ति की मुख्यता रहनी चाहिये। केन्द्र में जो अर नेमि 
विन्यास है उनके सुषम ( (0०१००॥४४०-७५॥7७९४7०७] ) होने से है सुगन्ध । विष- 
. भादि में ( ७००७॥०० में ) गन्धासुर है । उक्त सौषम्य आपेक्षिक है। अतः उसकी 
एक पराकाष्ठा है। उस पराकाष्ठा का नैष्टिक 'साधन-व्यम्ब्क यजामहे सुगन्धि 
पुष्टि वर्धनम' । यजन में बिल्व, यज्ञ उडम्बरादि ईन्धनगन्ध से अन्तर्बहि ( स्थूछतः ) 
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सौगन्ध बन्धमोचन होता है । आज्य सहित पत्रपुष्पादि से; स्वाहा मन्त्र से; स्थूल के 
संस्कार से सूक्ष्म पर्याय भी सम्प्रसादी होता है। और ओंकारादि बीजमन्त्र से अथवा 
किसी महानाम की विन्दुलीनता में जो सोमसवन होता है; उससे गंध की कारण 
भूमि का भी संस्कार हो जाता है । नाम यज्ञ, स्तवकीत्त न, ध्यान; भाव इन सबसे 
स्थुल-सुक्ष्म कारण भूमि में संस्कार होना आवश्यक है । 


घपधना | 


जप ध्यानादि साधन में अपने यन्त्र ( झरीर ) एवं बहिः संस्था के संस्कारार्थ 
गन्धासुर को हटाने के लिये सुरगन्ध की सहायता आवश्यक है। तब भी भीतर भाव 
साधन सम्यकतः होने से सोमामृतगंधि रूपी परमफल प्राप्त होता है। जैसे 
धूप सीजन 
अग्रयचित्तशलाकायां सुगिरां गन्धलेपनम्‌ | 
विद्यानुरागदीपेन. गन्धस्याप्यायत्त कुरु ॥११५॥। 
शास्त्र, गुरु, सन्‍त के सुवचन ( सुगिर: ) ये सब गन्धप्रलेपन के समान तुम्हारे 
अग्रया-सुक्ष्मावगाहन-क्षमा जो चित्तशालाका है उसमें हैं अवश्य, किन्तु विद्या तथा 
अनुराग के संयोग से जो दीपागर्नि जलती है उसे दीपित करके अपनी इस चित्तधप' 
शलाका में विमल ज्ञान तथा दिव्यभाव की परम स्तिग्धमधुर गंध का मंगल मधुर 
आप्यायन करो । पुतरच--- | 


गन्धगर्भितविन्दं वे नादेन कुर दीपितस। 
आमोदितं कलाभिस्तं ब्रह्मविन्‍न्दी निवेशय ॥११६॥ 
जप के आरम्भ में विन्‍्दु की भावना करो गंन्धगर्भित कस्तूरीरेणु के समान । 
नाददीप से उसे पहले दीपित करो । कलावितानपुवंक वह तुम्हारी समग्रसत्ता को 
आमोदित करे। अच्त में उसे ब्रह्मविन्दु में निविष्ट करो । ऊँ शान्ति: । 
जब जपादि काल में मिट्टी या धातु के धूपदान में धूप देकर अनुकूल, मित्र 
गन्धविशेष की सृष्टि करते हो, तब यह भावना करो-- 
शरोरधूपपात्रक॑ चितेन्धनासितं मनो 
विमुक्तजाड्यपांशक॑ विशुद्धसद्भाहद्सम्‌ । 
ज्वलग्निगूढ़पावकक स्फुरत्‌ सितेन्दु सुन्दर 
कृपासमी रदोषितं सनातस्वभावही रकम्‌ ॥११७॥ 
मिट्टी या धातु की जो धूपदानी है, वह है तुम्हारा शरीर । उसमें जो काला 
कोयला सजाया है, वह है मन । वह चिता के कोयले जैसा कोयला ( चितेन्धनासित ) 
है। उसे चिता का काला कोयला क्‍यों कहा--तो “चिता-चिन्ता द्वयोम॑ध्ये 
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चिन्ता नाम गरीयसी”' चिता से चिन्ता अधिक कष्टकर है। इसे समझ ला । 
मन की कालिमा सौ बार धोने से भी नहीं छुटती । उसे छूने से ही और भी 
काले हो जाते हैं। उपाय ? पहले उसमें जो जड़िमारूप पांशु ( राख, भस्म ) 
लगी है, उसे हटाओ । यह दो कम किये बिना वह कोयला अग्नि नहीं पकड़ता । अब 
उसे सजाओ ( इधर-उधर छिटका रहने से काम नहीं चलेगा ) उसके अन्तःस्थल में 
( एक किनारे नहीं ) सन्त सद्गुरु के दीक्षारूप ओंकार आदि पावक को जलने दो । 
फलत: काला कोयला के समान मन हो जाये “स्फुरत्‌ सितेन्दुसुन्दरम्‌' शुश्र चन्द्रमा 
के समान सुन्दर ( इसके पुवे धूपदानी को हिलाकर उसमें वायु आने दो, यह है 
अभ्यास योग )। किन्तु कृपा समीर की अपेक्षा है इसमें । कृपा समीर से दीपित होने 
से क्या होता है ? जो काला अंगार तुम्हारे राकाशोक सुन्दर रूप को दीपित कर 
रहा है, वह बुझ न जाये । वह हो जाये चिरकालजन्य स्वभाव स्तिग्धोज्वल हीरा । 
( स्मरण रखो कि कोयला एवं हीरा एक ही है )। ु 

धपादि समस्त साधन की सहायता से इस प्रकार से अध्यात्मयोगयुञज्जान 
को भावित किये बिना निगृढ़ सुभद्र गन्धरूपा पृथ्वीमाता कामदुधा नहीं होती । 


प्‌ थ्वोस्नेह समाभ्रय 
तदनन्तर ध्यान में शान्त समाहित हो अथवा भाव में रसपुलकविभोर हो 
अथवा जप, भजन अचेन में प्राण में आनन्दाभिषिच्चन हो, सभी कर्मों में सदा भव- 


_ मंगल पृथ्वीमाता के आँचलछ; उनका चिर स्नेह, अभय; अमृत के आस्तरण का समा- 


श्रय करो-- 3 
दधामि सत्यसुन्दरं शिवं प्रशान्त आत्सनि 


पिवामि कृष्णमाधुरों. प्रफुल्लहत्‌सरोरुहे । 
जपामि रामताम वा भजे नगेन्द्रनन्दिनीं 
शअ्रयाप्ति सातुरचलू भुवों भवाय मद्भलम्‌ ॥११८॥ 
प्रधान्त आत्मा में सदाशिव सुन्दर परनब्रह्म का आधान करता हूं, अथवा 
अपने प्रफुल हृत्सरोज को क्ृष्णरूप लीलामाधुरी के स्मरणपुलक मकरन्द से पूरित 
करता हूँ अथवा तारक ब्रह्म राम नाम के जप तथा भवसन्ताप हरने वाली नगेन्द्र 
नन्दिनी के भजन में अनन्यमानस हो जाता हूँ । जो कुछ भी क्यों न करूँ सब करता 
हूँ अपनी पृथ्वी माता के निखिल भवमंगल स्नेहांचल में समाश्रित होकर । अर्थात्‌ 
उन अंचल का आश्रय लिए बिना ये सब अभीष्ट प्रतिष्ठित नहीं होते, कोई भी भव 
( उद्धव ) सुमंगल नहीं होता । 
सभी अवस्थाओं में सर्वदा जगवुधात्रिरूपा पृथ्वी माँ का इस प्रकार स्मरण, 
ध्यान वन्दन । आत्म आधार में सहिष्णुता; क्षमा; सन्तोष, क्षेम तथा रनेहनिविड़ भाव 
को बनाये रखने में एकमात्र सहायक है । है 
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सर्वावस्थासु सबंदा 


दये गिरीन्द्र कन्दरेष्यवा वने मठ गहे 

कदा विलिप्तचन्दन: कदापि धूलिधूसरः | 

कदाकदल्लकातर: कदा. पलान्नमोदितो 

जहामि नव धात्नि ! ते5द्धूनाकतः स्तनामृतस्‌ ॥११९॥ 

चाहे हिमालय में ग्रुहा कन्दरा निवासी हो जाऊं अथवा वन में मठ या ग्रह 

में शयन करूँ, कभी अंग में चन्दन लेप करूँ या कभी धूल्धूसरित ही रह जाऊँ। 
कभी कदन्न भोजन के लिये कातर हो उरूँ कभी पलल्‍्लान्न से प्रमुदित होता रहेँ। जब 
भी जहाँ जिस भोग में क्‍यों न रहूँ, परल्तु है जगद्धात्री ! हे पृथ्वीमाता ! तुम्हारा 
जो स्वर्ग के समान अंक. गोद है. उसमें ही रहकर ( भद्धूनांकत: ) तुम्हारे अकुण्ठ 
स्नेह निबड़ स्तनामृत को कया कभी पा सकगा ? उससे मुझे कदापि वंचित मत 


करना । 


'पुनहच द 
क्वचित्‌ प्रसुनवल्लरी परागरागरडिजत: 


क्वचित्‌. प्रसक्‍तगेरिकीजेंदाकलापपिड्धल:ः । 
क्वचित्‌ हिरण्यलछालसो5थवाप्यरण्यनिभंरो 
लभेत कि धरित्रि ! चेन न भोगसोक्षदा ॥१२०॥ 
तुम भोगलोलुप मधुलोभी भ्रमर के समान विलासनिकुंज के कुसुम के पराग 
राग से अपने तन मन को दिनोदिन अनु रंजित करते रहते हो । तूम अब समाधियोग 
साधक मोक्ष के अभिलाषी कैसे हो गये ? गिरिग्रुहादि में निरन्तर गैरिक संग के 
कारण केवल तुम्हारा बहिर्वात्त एवं अंग ही नहीं परन्तु तुम्हारे जटाकलाप भी पिंगल- 
वर्ण हो गये हैं। कभी तुम स्वर्ण की छालस्ता--अर्थकाम के अन्वेषण में घृम रहे थे । 
अब देखता हूँ तुम विरक्त विविक्त तपस्वी होकर मात्र जंगलों पर निरभेर हो गये । 
किन्तु भोगी, योगी, कामी, त्यागी, जो कुछ भी तुम हो जाओ, कहीं लछाभ नहीं होता 
यदि कामदुधा धरित्री माता एक साथ भोग-योग-सोक्ष देने वाली न होतीं ! 
गोचर सम्पत्‌ एवं अगोचर 
समुद्धरेन महानिधि यथाकरेषु गोपितं 
तथा वसुत्तमाय ब॑ ग्रपद्यतां वंसुन्धरा ! 
शचिप्रदेशपादुक॑ शुचिप्रवाहमालिक 
सुमद्भालाय साग्रहं श्रये प्रपन्ददंबतम्‌ ॥१२१॥ 


पृथ्वी माता की भुक्तिमुक्ति प्रदा सम्पत्ति को गोचर एवं अगोचर से पहचान 
कर उसका यत्नपुृर्वक आहरण करो। खान में; गम्भीर भुस्तर में छिपा मृल्यवान्‌ 
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खनिज महानिधि भी जिस प्रकार से गुढ़ावगाहिनी दृष्टि से खोजना पड़ता है, तद- 
नत्ततर प्रयत्न कुशली उपाय से उसे बाहर छाता पड़ता है, उसी प्रकार से अन्तर्बहि 
तुम्हारा जो परम काम्यधन (वर्युत्तम) है, उसके लिये उपयुक्त शिक्षा-दीक्षा उपाय 
के द्वारां माता वसुन्धरा के समक्ष तुम्हे प्रपन्न होता होगा | कहना होगा--हे माता ! 
तपस्या जपध्यानादि जो जो साधन करूगा उन सबके लिये दिखला दो योग्य, 
मित्र परिवेश, क्षेत्र, पीठ, आसन । जैसे निधिज्ञ यह जान छेता है कि कहाँ पर निधि 
गभित, गोपित है, मैं भी तुम्हारे प्रसाद से यह पहचान सकूं अपने अनुकूल आसन 
स्थान, सिद्धि का क्षेत्र तथा पीठ । वैज्ञानिक गवेषणा के समान जपादि साधन प्रयास 
में मित्र परिवेश, आसन तथा पीठ ( योग्य देश संस्था ) पूर्णतः आवश्यक हैं और 
पृथ्वी की कृपा के बिना इस योग्य संस्था की प्राप्ति नहीं होती । पृथ्वी प्रशन्‍्ता होकर 
हमें दिव्य गन्धादि की सूक्ष्म चेतना देती हैं। तभी हम समझ सकते हैं--क्या यह 
स्थान हमारा मित्र एवं सहायक है। एक 00०७॥६ ४४75७ एश०४०४०॥ की अपेक्षा 
है। क्षेत्र आसना दि के निर्वाचन में, दिव्य ज्योति: दिव्यध्वनि यह सभी लक्षणायें आती 
हैं। पहले शास्त्र महाजन, सन्त सद॒गुरु--ये सब दिखलराते हैं। क्रमश: स्वयं भी 
देखना एवं पहचानना होगा । यह सब किचित्‌ अगोचर भूमि की बातें हैं। गोचर 
में देखो--पृथ्वी रूप जो प्रत्यक्ष देवत हैं, वे शुद्ध प्रदेश (तीर्थादि) को अपनी पादुका 
अनाते हैं । शुचि प्रवाह को (मंगादि को) बनाते हैं अपनी मालिका, चिर सुमंगरू 
विधान में वे हैं सदाजाग्रत्‌ । ऐसी पुण्य पादुका जिनके चरण में है, ऐसी पवित्र 
मालिका जिनके वक्ष:स्यल पर है, जो हमारे योगक्षेम के लिए चिरजाग्रत हैं उन 
अपन्नों के देवता का हम चिन्तन करते हैं । 
गन्धादि की सुक्ष्म चेतना 
प्राणेन्द्रिय (नासिका) विशेषतः गन्ध तत्व का देवत्‌ पीठ स्थलू है। बत: 
जपध्यानादि में नाम्ताग्र में प्राण संयम (साथ ही दृष्टि तथा मन का) करने पर दिव्य 
गन्धानुभव का सूक्ष्म परदा खुल जाता है। इस प्रकार भ्र॒मध्य संयम से ज्योतिः, 
जिह्लना स्पृष्ट तालु से रस आदि तिःश्चित होता हैं। कण्ठ के साथ एक उत्तमांग में 
सुषुम्ना के सभी चक्र तथा तत्व समूह भी उन्‍्तीत (270770/60) रहते हैं। अर्थात्‌ 
यदि हृदय को मानो धू: (&>5) तब इसके आश्रय में नीचे तथा उध्वे के सभी तत्व 
एवं चर्या का मिथुन भाव ( 700797040०॥ ) रहता है; फलस्वरूप जो कुछ उषध्वे 
क्रिया है, उनका ही एक अधःक्रिय दूसरा भी है। शरीर विज्ञान में छाक्वां3 तथा 
5ञावा 000, शाणाशिए ध्ात 8600204! ९३४॥0 इस सन्दर्भ में तुलनीय है 
मुलाधार में पृथ्वीतत्व एवं 'छ” बीज उसकी मूल घाटी है, किन्तु विशेषतः चेतन 
व्यवहार में उनके स्वाधिकार (गन्ध के योगक्षेप्त) रक्षण हेतु नासिका, गत्धस्तायु एवं 
वन्धकेन्द्र (उत्तम्ांग) उसके प्रतिभू (डिप्टी) हैं । पक्षान्तर से उपर के सभी प्रतिरूपों 
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को सभी विषय में मूल की अपेक्षा रखकर चलना पड़ता है। ९४४४७ फ0जण्ञधः 
यही है | फिर भी मूल ०वं प्रतिरूप के सम्बन्ध में रहस्य है जिसे समझना होगा । 


मूल एवं प्रतिभू | 

मूल एवं प्रतिभू, उध्वे एवं अध: इस सम्बन्ध में उत्कर्ष तथा अपकर्ष का तार- 
तम्य नहीं लेना चाहिये । आलोक शब्द आदि के स्पन्दन क्षेत्र में ॥9 पा में 
जैसे हैं। सामान्यतः समस्त पदार्थों का जो हृदय है उसे धू: करके समस्त व्यक्ताव्यक्त 
( टागञ८० ९०९४४५) सचेतन; अवचेतन इत्यादि रूप से पदार्थ का पूर्ण शक्तिलेख 
स्वयं को ठ्विंघा विन्यस्त कर लेता है कहीं एक रूप मुख्य ( 70070क॥६ ) है दूसरा 
उसकी तुलना में गौण (॥२९८९८5»४७) प्रतीत होता है । किन्तु पृर्णशक्तिछेख स्वयं को 
उध्वें एवं अध: समस्त ग्रामों में पूर्ण करके रखता है। 90फ्रला छांटप्रा& 88 ग्् 
००॥/०४६ एक वस्तु नहीं है। इसलिए षटचक्र में जैसे उर्ध्ग में सहस्त्रार है, उसी 
प्रकार मूलाधार के नीचे भी सहस्त्रार है। सहस्त्रार-- पूर्ण उन्मेष की आकृति । 

मूलाघार में पृथ्वीतत्व है अथच नासिका में प्राण शक्ति है। नाभि में तेज 
तत्व है अथच श्रूमध्य में तेज, ज्योति आदि दर्शन । इन्हें सूक्ष्म सूत्र का अनुसरण 


करके समझना होगा । 
देशबन्धु 
पृथ्वी सबको सभी स्थान पर अपना प्रदेश (॥000978/० 89॥67० गत 


60) खोजें पाने देती हैं । किन्तु प्रदेश मात्र की एक प्रादेशिकता होती है जो 


नाना प्रकार से अवरोध करती है। यह है देशबन्ध। यह बन्ध “बन्धु' भी है 
(योग धारणा लक्षण में) किन्तु अधिकांशत: यह प्रतिबन्धक हो जाता है। यह देश- 
बन्धु यदि द्वेषबन्धु हो जाये तब तो “महा मुश्किल” है । देशजन्य जो बाधा ( अव- 
रोध) है उसे हटाने के लिए *ऊं भू: स्वाहा इस व्याहृति का हवन ( मानसिक भी ) 
पूर्ण उपयोगी है । नीचे अंकित इलोकों में यही उक्त है--- 

प्रभात रुक्‍्मदूकलां प्रदोषरक्तगरिकां 

दिवाललाटहो रकां क्षपालकेन्दुकान्तिका म्‌ । 

( क्षपाखदीपमौक्तिकाम्‌ ) 

उद्यात्तनादनन्दितां विराममोननिद्रितां 

भजे सतारभ् रतोइनलप्रियेति. मन्त्रिताम्‌ ॥१२२॥ 
अथवा--- 

अशभ्वातकाज्चनाम्वरां प्रदोषरक्तगरिकां 

दिवासितोज्वलाचलां क्षपेन्दुकान्तिकुन्तलाम्‌ । 











| 








११ ( १६१ ) 


विचित्रवादनन्दितां मुदा समाधिविन्दु्गां | 
भजे सतारभ्रतो5नल प्रियेति चाहुताम्‌ ॥१२३॥ 
व्याहतिहवन में पंथिवोी तत्व 

नवप्रभात के अरुणराग में जो सिन्धु शैल हैं, वे वनानी प्रान्तर में सर्वत्र हो. 
जाते हैं सोमोज्वल कनकदुकुछा | प्रदोष में अस्तगामी सूर्य के रक्तराग में जो हो 
जाती हैं गैंरिक वसना, दिवाभाग में जो प्रत्ताद निर्मेछ गगन लल्ाठ में धारण करती. 
हैं भास्कर हीरकमणि और क्षपा में पहनती हैं उसकी कोमरू मलिना तमसा की 
घुधराली लटों पर इन्दुकान्ति मणिमालिका।॥ प्रभात के उदात्त नाद विचित्र कला- 
वितान में हाथों में है जिनके प्रभाति वन्दना एवं अभधिनन्दन, निशी्थ रजनी में 
विश्व मोन में जिनका है स्वप्त सुषुप्तियुक्त सुरभि शयन,; उन चिर अपरूपा धरती 
मां का हम 'ऊँ भुवः स्वाहा (तार"- ऊँ, अनल प्रिया--स्वाहा) इस मन्त्र से अन्त- 
बेहि हवन से भजन करते हैं। किसलिये, उसे आगे कहा जा रहा है । 

इलोक में “'काञ्चनाम्बरा' “वितोज्वलकाञ्चला” एवं “इन्दुकान्ति कुन्तछा 
विशेषणों को सहज ही समझ लो । नाद के विशेषण मे “उदात्त” यहाँ है “विचित्र” । 
इन दोनों को समाहार में. ग्रहण करो। क्योंकि गृढ़ व्यंजना में नाद को केवल 
नाद तथा सकलनाद इन दो अभीष्ट रूपों में समझना होगा । १२३ थों इलोक 
में 'समाधि विन्दुगा” विशेषतः विचारणीय है । मुद्रा तथा विन्दुगा में क्रमशः 
सानन्द एवं सास्मित समाधि के लक्षण रहते हैं। अंतिम चरण में अन्तर्बहि: हबनः 
( ऊँ भर: स्वाहा ) को 'चाहुता पद से स्पष्ट किया गया है । 

लक्ष्य करो कि उक्त दोनों इलोक में हमारी इस धरित्री का रूप हमारे आले- 
खादि के अनुसार होने पर भी निगुढ़ रहस्य की व्यंजना में तडित्‌गर्भा मेघमाला के 
समान है । अतएवं अग्नतिगर्भा हामी जिप्त प्रकार से है, उसी प्रकार इसकी वाक शैली 
समझो । 


जैसे ओऑंकारादि जप मे उदयांचल““अद्धेमात्रा का उदयोन्मुखतारूपी सेतु, 
जिसका आश्रय लेकर सविता स्वयं उदित होते हैं। “रक्तगरैरिक' ध्यान मौन भाव 
जो जपादि में नाद की विन्दुमुखीतता का सूचक है। “सितोज्वलाञ्चला' से नाद 
शेखर या उन्मेष शिखर एवं "क्षपेन्दु! आदि से रस ज्योति अथवा रोचिष्‌ के. 'सकलरू 
रूप को कहा गया है। विशद्येषतः “मुदासमाधिबिन्दुगां! पद से विन्दुमेरु लक्षित्र है, 
जहाँ कलछाकलित न होने पर भी अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा पूर्णता में परिनिष्ठत हैं + 
अन्य प्रसंगों में इन इलोकों में अनुरूप भावता की योजदा करो । भीतर भरे भावों 
का पुट दिये बिता जपसूत्रम्‌ में केवछ कथानकों का परिवेशन नहीं किया गया हैं, 
अभावनीय महाभावमयी की परिभावना में ही सब है । ( परि-सर्वतः ) 











( (६२) 


'ऊँ भू: स्वाहा! मन्त्र में आदि ओकार में विशेषतः उदयनाद ( अग्नि ) है 
“भू: स्वाहा! एतावती रूप से परिपूर्णनाद आकृति ( सूर्य ) है और स्वाहा द्वारा चाद 
की विन्दुलीनता ( सोम ) उपलक्षित है.। क्‍ 
पृथ्वी का उपलक्षण-विशदभाव से 
अच्छा पृथिवी इस प्रकार से अग्नि सूर्य सोम संस्था में से किसके अधिक 
में आयेगी ? कोई आक्ृति या संस्था ( भीवर या बाहर की ) जिसके द्वारा जिसका 
. आश्रय लेकर अपनी प्रकृति, धर्म तंथा छन्द में संस्थित रहे उस प्रकृत्यादि संस्था पिज्षा 
|, !॥ .... पमत्रसोम परिणय रूपा कौमे शक्ति को ही पृथिवी कहकर सूत्रित किया गया है 
यह सार्वेभुमिक है । जपादि में उदाह्त है किन्तु परिच्छिन्न नहीं है । | 
यह भी लक्ष्य करो कि जसे 'ऊँ भू. स्वाहा पृथ्वी का, उसी प्रकार 'उ३ 
स्वाहा! अन्तरीक्ष का एवं 'ऊ स्व स्वाहा यह थी के लिये आहुति मन्त्र है और इत्त ता 
व्याहृतियों को एकत्र करने से पृथिवी-अन्तरीक्ष एवं द्यो: इस त्रितय का प्रसक्ष-कर तो 
वेश-समापन हो जाता है। पृथिवी--४/॥9/४ 88040285 क्षा ०050॥9966६ 
--> ए86 ९0०7 ्ष]5 800 (०07प्ा77485, 07 (079]065., अर 
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07 ०070/007, 





भावना का भादत 
पुर्वोक्त भावना ( सूर्य-सोम-अग्ति का एक स्थिर सार्थक संस्थान सम्मिर 
डस रहस्य इलोक द्वारा पुन: भावित होती है-- 
यदा हिरण्रेतसा हिरण्ययापिधानतो 
हिरण्यनाभगर्मिणीमपावृतां वृणीमहे । 
तदा मृगाड़ुमुद्ध नो कलादध सोमविन्दुन्नि: क्‍ 
सुहतत्न वेण हब्यराद स्वधामधन्य आत्मराद ॥१२४॥ 
समस्त सृष्टपदार्थ में पाँच तत्व केन्द्र हैं और उससे उध्वे एक भाज्ञा फेस क्‍ 
(विन्यस्त है । यह औपादानिक ( ॥४(७०78। ) जीतिविभाग है। इन दोनों में सुर है| 
शृत्ति से किसी तीन को ग्रहण करो यथा--आंज्ञा-ताभि-सूल। पहले कहा गया (| 
कि हृदय को ( गम्भीर अथ में ) ध्‌ः रूप से सभी प्रकार के ग्रहण में ग्रहण करता द 
होगा । अतः ये हैं चार । 








) 


अब ओंकारादि दैवत अन्नि । चिदग्नि या ब्रह्माग्ति । यह सूर्य; सोम, अति 
के सम्पर्क में तुरीय है (ब्रह्माग्नि) | यह उसी “वरेण्यं भगदिवस्थ” ध्यान विषयरूप हें क्‍ 


| 
। 


| 
भावन का तात्पये क्‍ क्‍ 
क्‍ 








(्रर३) 


हैं। इसका ही हम वरण ( ब्णीम हे) करते हैं। किन्तु श्र्‌ति के प्रसिद्ध मन्त्र ' कहा 
गया है कि यह अपिहित (आवृत्त) है। आवृत्त है रज: तमः अपिधान द्वारा । वैखरी 
जप ध्यानादि से पहले यही सलिन आवरण क्षीण हो जाये। तदननन्‍्तर हिरण्मय 
अपिधान-सत्वविशाल & फ शथं। 00 800७7 ॥#826. इसके अपावरण के लिये 
हिरण्यरेतस्‌ की उपाधना करो। हिरण्यरेतः के बिना हिरण्य का अवगुण्ठन नहीं 
हटेगा। यह है आदित्य या प्राणब्रह्म की उपासना । जैसे गायत्री प्रभूति जप में 
विलय में प्रथमतः स्थूछबाक्‌ का 'पतव?, तदनन्तर स्थूछ संकल्पी सतह का। तब 
श्राण ही एकमात्र रहता है हिरण्परेत: रूपेण । रहरुर कया करता है ? हिरण्पनाभ 
ग्िणी विन्दुशयाना जो परमा है उत्तका भी अपावरण साधन करता है। “नाम! 
शब्द से नाभि, मणिपुर चक्र द्योतित होता है, किन्तु सर्वविध केन्द्रीयता की जो 
परावस्था (बिन्दु) है, वही रूक्षय है । अच्छा, बिन्द्रवासिद्वी परा इस प्रकार से अव- 
गुण्ठित होती है तब उससे क्‍या होता है ? “तदा” इत्यादि । मृगाद्धुमूर्धा जो आज्ञा- 
धाम है वहाँ से सोमाद्ध' कलारक्षित अमृत बिन्दु ही मूलाधार में जो हव्यराट्‌ 
(अउित) है, उसमें सवन होकर उस अग्नि को स्वधाम्नि एवं स्वधाम्नाधन्य आत्मराट्‌ 
करते हैं । मूल” एवं आज्ञा” के परिएर्ण अग्निषोमीय मिलन को अनुभव से प्राप्त 
करो। यदि जप में उदयनाद की उद्दी्र जग्ति मानों तब स्वधामधन्य आत्म- 
राट्‌ हुये बिना नाद की 'स्वधाम्ता वेगवाहिता! एवं स्वधाम्ति ( मूलविन्दु सें ) 
शान्तशायिता नहीं होती, तत्र नाद भी आत्मराट ( आत्मनि राजते यः सः ) नहीं 
होता । 


अनात्मव्यास ज्भरा परिहार 


ओर सोमसवनकम करेगी हृदय की स्त्रवा। इलोक में सुहत्‌ -5 सोममित्र 
का 'समित्र' यह भी समझ छो । इस प्रकार आत्पराट होने के लिये चार अनात्म व्या- 
संग का परिहार करना होगा । वे अवरोधादि चार बाधा-+-- 


चार बाधा 
देशिकों कालिकीं बाधां वास्तवीं छान्‍दसीं जहि । 
सहाव्याहृतिपि होमिबंहिरन्तयंथाक्रमम ॥१२५॥ 


महाव्याहृतिभि हॉमेवेहिरन्तयेथाक्रमम्‌ ( 5७ भू: स्वाहा, 5 भुवः स्वाहा, 
55 स्व: स्वाहा, ऊँ भुरभ व: स्वाहा ) से क्रमश: देशिकी, कालिकी, वास्तवी एवं 
छान्दसी बाधाओं को जीतने का प्रयस्‍्न करो । केवल बाह्महवन में ही नहीं, आन्तर 
भावना हारा भी । बाधा तो स्वरूप में नहीं है। यह है मन:कल्पित । किच्तु अनादि 
अंविद्या संस्कार ने बाधा को वज्त्र के समान बना दिया है। प्रतिपक्ष भाववा का 








( १६४ ) 


संस्कार जिस परिमाण में दृढ़ होगा; उसी परिमाण में यह वजत्र के समान बाघायें 
दरीभूत होती जायेगी । द 
बाधाप्रतिषेधार्थ समर्थ प्रतिपक्षभावन तभी आवश्यक है। यह सब कल्पना 
_मूलक हैं अतएवं वास्तव में अमूलक हैं यह है प्रतिषिधभावना का मूल सूत्र । सर्वे 

ब्रह्मौपनिषदम्‌' इस अवबोध से जो “जघन्य” है वह भी “हिरण्य”ः हो जाता है और 

हिरण्य हो ज!ता है परम वरेण्य । किन्तु पहले बाधा से कहना पड़ता है “मैं तुमको 

बाधूंगा ( 70 480906 क्षा0 (0०॥7786 ) जैसे तागा से बाधे गये सरपे का विष ॥ 

“भू: से जो प्रथ्वीशक्ति है, उसके द्वारा प्राथमिक कर्म निग्रह का समाधान करो । 
तदनन्तर कहना होगा में तुमको साधंगा' ( 70 6 38 [0 (०78) ) । तद- 
ननन्‍्तर बाधा से कहना होगा मैं तुमको पलट दंगा । ( 70 एशार्थणाया इशाइटः 
कगात शाटा2५ ) अब बाधा भी आत्मीय स्वजन हो जाती है। अन्त में इसे आत्म- 
नींन एवं आत्मसातव्‌ ( 0०॥०एछ०(८०ए 470॥6, पा॥507 ) करने से तभी चरिताथ्थंता 
होती है । बाधा के सम्बन्ध में पहले निगम्रह, तदनन्तर संग्रह या संयम । तदनन्तर 


संस्कार या शुद्धिभावन । अन्त में स्रात्मीकरण । इस अंतिम को 'सरासर” अंगीकार 


या स्वीकार मत समझदा। 
आत्मा को 'सर्वेभृतेषु गूढ़ं/ सर्वव्यापी, सर्वभूतान्तरात्मा रूप से प्राप्त किये 
बिना कोई कुछ भी नहीं बोलेगा । तुम इसे अपने में ही पाओ, जैसे तटिनी और 
शिशिर बिन्दु एवं मेघमाला । 
बाघा को साधने के लिए इन चार मूतियों को मन में रखकर पहले जो 
महाव्याहृति हवन कहा गया उसका अन्तबंहि अनुष्ठान करो । 


भूः एवं भू 

पहले कहा गया है कि 'भू:! व्याहृति अव्यय एवं रजात विप्तर्गान्‍्त भाव न 
रहनें से वह हो जाती है 'भू” । यह है प्रथ्वी का एक नाम । (भू? से भूत । भू: से जो 
यह परिणामधारा है उसमें एक तैजसं सत्ता स्वयं को मानो एक गम्भीर स्तर में बाँध 
रही है । वहीं तो भूतभौतिक॑ सृष्टि हमारे व्यवहार योग्य आकार में न आ पाती । 
'भू” का 'र' इसी कारण स््रयं को 'रोधिका' बनाता है । फछ है बाधा का निगृद़ 
निगड़ रूप से जन्म । 


रोधिका साधनसमित्रा 
रोधिका के बाधिका होने पर भी उसमें सुषम सृष्टि उद्देश्य से मुख्यत्त, 
साधिका' को रहना पड़ता है । कोई कुछ अच्छा करके साधेगा, इसी कारण वह 
बाह्य” सभी को बाधा देता है । सृष्टि में सर्वत्र यही देखो। पृथ्वी (भूः) “भू! में 
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रोधिका हैं। उसका इस प्रकार का साधिका मित्रा शब्द बाधिका रूप है। सोममित्र 
को इस एक ही भाव में समझ लो । किन्तु यदि बाधा साधनमित्र न होकर साधन 
वरिणी हो, तब क्या करोगे ? तत्र देश कालादिजन्य जो बाधा चतुप्ठय है उसके 
परिहारार्थ उपयुक्त उपाय का आश्रय लो | बाधा अपनयन का प्रयास कहाँ तक हो 
उसकी इस प्रकार भावता करो--- 
बाहु आर हृदयेर बाल, खर स्त्रोतो वाधाकरि जय, 
तरणी तोमार जबे तट सन्निकट । 
समोन धन कोयासारघेरा, काम्यतट भावि बहु दूर, 
निरुत्साह, तुप्रि दाड़, हाराईबे तट ! 
बार-बार फे न चाओ पृष्ट पाने, 
किछ नाहि देख साड़ा नहि पाओ । 
नीरव कुहेलि माझे 
केह तो बलेना 'एई आमि“। 
के न भूले जाओ मिछे अभरतताय, 
असहायेर मत के तरीबाहक ! 
तब वक्ष मुख पाने चेये बसे तरणीर स्वामी ॥ 
यो वा तोमा तरी कर्णधार, सेई तट देख पुरा भोगे; 
गतिमुखे पृष्ठ तब तुम्रि को देखिबे ! 
आर प्रयासेते नाहि प्रयोजन--- 
कर्णधार सुखे शुनि वाणी, 
तटे तुसि ललाटेर स्वेदटि मूछिबे॥ 
इस सम्बन्ध में इलठोक--- 
स्त्रोतोवेग॑ प्रतरमधुना बाहुवक्षोबलेन 
जित्वा नीता यदि तव तरी कलसामीप्यमेव । 
मत्वा दूरं त्वदर्भिलषित॑ मोनिभूमेघसर्न 
भग्नाशो सा भव करगतां क्षेपणी मा जहहि ॥१२द६ाा 
(कर्णधारः) नाबिकः पुरतः पश्येत्‌ क्षेपकः किमु पृष्ठतः । 
प्रयासेननालमित्युक्तोी. भवास्विन्नललाटक: ॥॥१२७ा॥। 
बाधा चतुष्ठय परिहार का आन्तर उपाय-- 
श्रीकृष्ण श्रीराम आदि का स्मरण 


जप कीत्तंन एवं अनुष्यात में विशेषतः बाधाओं ( चतुष्ठय ) का परिहार 
करो। यथा-- द 


के 








भनभ्तार यः प्रल्वसलिले लीलयादिज्च घत : 

कालीयं यो विततफणकी लास्यभ्रज्चं करोति। 

पादाम्भोजक्ष ररसकर्णः स्वधुलि स्पन्दमात्रा । 

श्रीरडरमश्नि: करपुरलिक त॑ स्मरेन्‌ केन बाधाः ॥१९२८॥ 
प्रलयसलिल मग्ना उर्वीभार और गोकुछ में गिरिगोवधन का भार जो छोल्ठ 
नके नाम, लीलागुणादि स्मरणकारी को देशनिमित्त बाघा 
(अवरोध) किस प्रकार से बाधा देगी बोलो ? जो काछ का अन्तकहूप फणीन्द्र था, 
उस फणीन्द्र कालीय के वितत शतफणा को अपने ग्रतसंजीवन विमोहन लास्‍्य का 
मञच बनाया, उनके उस अपरूप छलास्‍स्य के रसिक का काल क्या करेगा ? स्क्यं 
जिन चरण किसलूय तल में जहाँ सम्मोहित है, वहाँ काछू का कोन भूकुटी 
कुटिल तीर आकर हमारे स्व छन्‍्द में स्थित मधमृग को विद्ध करेगा ? तदनन्तर 
जिनके पादाम्भोज से क्षरित अमृत कण सुरधुनि रूप से विश्वभुवन से स्पन्दमाला 
है, उनके चरणों से उद्भूत उस विमरूधारा में निष्णाता को कौच मलिन वासना 
कौन पाप्मा विड्ध कर सकेगा ? वस्तु तथा सत्ता को कौर बाधा में बाधने का स्थान 
कहाँ है ? अन्त में--स्वयं श्री जिनके अछ ब्रियुगल को अंक में धारण करके रखती 
और जो स्वयं विश्वविमोहनी समस्त छत्द: परिसीमा मुरली को हाथों में धारण 
करते हैं, उनका स्मरण करते वाले को कोन छानन्‍्दस बाधा विरोध व्याकुछ का 


सकेगी ? 


से धारण करते हैं, उ 


अन्तर्क 


पुनः देखो 


उत्तालोभिविषुलजलधि: सेठुबन्धेच. वद्धी । 
मृत्यञ्चाज्ञावहशमनको येन नीतो दशास्य:। 


स्वर्ण दास्पलतनुरहो.. यत्स्पृशाभूदहल्या । 
। श्रीरार्याणामशिवशभनः. जानकीनाथदास्यथम्‌ ॥१२९।॥ 


पुनइच 


लिज़' यप्य त्रिभुवनमतिक्राम्यति स्वेब धाम्ता 
मृत्योर्मुक्ते मथितगरले कण्ठभूषापि यस्य। 
शर्ल यस्थ त्रिपुरमरणं साहिसोमाद्ध सोले: 
कैलासेशस्मरणमशिवोन्घूलन नट्टराज: ॥१३५॥ 
श्रीराम तथा श्रीशंकर के स्मरण जप से भी अवरोधादि बाधा चतुष्ठय कैसे 
दर होते हैं; यह इन इछोकों में वर्णित है । 
देश बाधा तुम्हारा अवरोधक है ? किन्तु उत्ताल तरंगोद्वेल विपुल जलूनिष्चि 
का सेतुबन्धन जिन्होंने किया, उस राम नाम का स्मरण एवं कीतेन तब है किसके 








है 








। 
| 
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लिये ? यह स्परण करो कि रामनाम में एकनिष्ठ श्रीमद हनुमान को समुद्रपार 
जाने के लिये सेतुबन्धत की आवश्यकता भी नहीं पड़ी । क्या काल तुम्हारा संहार 
करने के लिये उद्यत हैं ? किन्तु शमन को भी जिन्होंने अपना आज्ञापालक बनाया 
उस शप्रतदमन राग्गराजा को भी श्रीराम ने भेज दिया शमतालय (यमालरूय) ! 
तुम फिर भी अपनी सत्ता को दीव-हीन कृपण दृष्टि से देखते हो जेसे काठ या 
पत्थर ? किन्तु जिनके चरण स्पर्श मात्र से जीणें काष्ठ की नोका काञचन हो जाती 
है, और मुनिशाप से उपलछतनु अहल्या हो गई आर्या, पूजिता, वे हो गईं साक्षात्‌ 
श्रीरूपा-अनवद्या शुचि सुषमा परिसीमा । उन आपदामपहन्तारें दातारं सर्वेसम्पर्दा 
लोकामिरामं श्रीराम” का स्मरण करने से तुम्हारी सत्ता का देन्य और सम्बन्ध तथा 
छन्‍्द का कुण्ठाकापंण्य कैसे रह जायेगा बोलो ? अतः जानकीवल्लभ का जो दास्य 
है, उसे समस्त अशिव का नाश करने वाला जानो । अब ऊध्बे ज्योति्छिद्ध रूपी 
शिवशंभू की भावना करो । यह जाव छो कि उन एकलिंग की महोत्तर महिमा इस 
गोचर भवनत्रय का अतिक्रमण करके अपनी शाइवतशुश्र ज्योति में विराजित है। 
अत: कौन देशबन्ध तुम्हारा अवरोध कर सकेगा ? ओर समुद्र मंथत से उत्पन्न 
हलाहल को उन्होने अपना कण्ठभूषण बनाया, क्‍यों ? 
मृत्यु से विमुक्ति देने के लिये। मृत्योमुक्षीय माउमतात्‌' । अत: कालूभय क्यों 
करते हो ? जिनके त्रिशुछ से तिपुरदमन हुआ उच महाअहिफणालांछित सोमाद्ध - 
मौलि के अनुसरण में कौत वास्तव बाघा ठहर पकेगी ? ( महांहिफणा -> नाइ । 
सोमारद्धो -- अर्द्ध मात्रा नाद विन्दु कछा। ). अन्त में छान्दस बाधा ( विरोध ) 
नटराज, दृषभवाहत कैलासपति के स्मरण मांत्र से समर उन्मूलछित हो जाती है, 
इसे स्थिर समझो । 
पुन: सर्वेवाधाशमन कल्प में महामाया की भावता इस प्रकार करो--- 
अस्थावीन्ता यदि कमलजो . योगनिद्रां भवाय " 
चानहुँरवेन्‌ महिंषमथरनीं देवता: स्वात्मसाराम्‌ । 
अद्राक्षीच्चेद युधि च ललिता शुम्भ एकान्ततत्वां । 
स्मारं स्मारं प्रशमनलिषुश्चण्डिकां बाधिता (सर्वबाधा:)ये ॥१३१॥॥ 
पुनदच श्री गणेश के लिये-- 
उच्चैशुण्डः प्रभवति पुर: सर्वेसम्भाव्यसृष्दय 
शुण्डश्चाधः प्रकृतिविलयद्योतकाइचर्य लिड्भम्‌ । 
व्यावत्तौ द्वावध उत न वा सेतु पन्‍्धी च शुण्डौ 
इवासावाखू कुशलशरणसत्तारमरत्तिर्गणेश: ॥१२२॥। 
सृष्टि यज्ञ में प्रवृत्त होकर कमलयोति प्रजापति मधु कैठभ से भयभीत थे | 


बोगनिद्रारूपिणी अर्द्ध॑मात्रा को स्तुति से यद्यपि जागरिता किया थां; तभी तुम भी 


( १६८ ) 


अपने जपादि यज्ञांनुष्ठान में देश कालादि बाधा निरसचार्थ वह नहीं करते ? 
मधु विक्षेपत: देशजन्य और कैट काछजन्य बाधा अर्थात्‌ कारण तथा सूक्ष्म में जो 
बाधा है उसके प्रतीक हैं । मध्यम महात्म्य में देवगण अपनी-अपनी आकृति; शक्ति; 
गुण की समूहमूत्ति ( स्वात्मसारों ) महिषमर्दिनी दुर्गा की यद्यपि स्तुति करते हैं, 
तब 'महिषगलूघण्टधनरवात्‌” सन्त्रस्त निरालम्ब तुम भी क्‍यों रूम्बोदर जननी की 
करुणाशरण नहीं मांगते ? यहाँ विशेषतः है कालभय । तदनन्तर अंतिम महात्म्य में 
शुम्भासुर लल्तादेवी को अपनी सर्वेविभूति आत्मछीन करते हुये 'एकान्तपरमतत्वा' 
रूप से देखकर यदि स्थिर हो सका था, तब तुम भी क्‍यों न अपनी सत्ता से 
सम्बन्धित समस्त विभेद-विरोध विश्रम को काटकर अपने साधन समर की चरम 
ध्वाटी' में शान्त होकर उनमें प्रपन्न उनमें लीन नहीं होगे ? अतः चण्डिका मां का 
बारम्बार स्मरण करो । उसी से तुम्हारी समस्त बाधाओं का प्रशमन हो ! 


तदनन्तर लम्बोदर का यह रहस्यध्याच--- 


पहले सर्वंसम्भावना के सृष्टिरूपेण उदयन के लिये जिनका शुण्ड सदा 
उध्वेग है, निखिल सर्ग के विसर्ग अथवा भ्रकृति विलय के द्योतक एक अत्यन्त 
आदइचयेमय लिंग रूप जिनका शुण्ड उध्वं है ओर सर्ग विसर्ग उदयस्थल में अनि- 
बाच्य जो सेतुसन्धि त्रय है, उसकी सूचनार्थ जिनके शुण्ड दोनों ओर हैं, तथा 
निखिल भूतों की अन्त: बहिः चरण करने वाली जो श्वांसवायु है, वह वाय्‌ है 
( उपयुक्त शिक्षा-दीक्षा में ) जिनका वाहन मूषिक ( आखू ), उन नित्य ओंकारसृत्ति 
श्री गणेश का ध्यान एवं प्रणवजप सर्व विघ्त विनाशन कल्प में अतीव कुंशल है। 
चतुविध बाधा को इस ध्यान द्वारा यथायोग्य हदठाओ । 


पुनश्च-बाधानिरसनाथे इस प्रकार से सूर्य धयान--- 
रुपघी रनू केडनलवरुणयोयो5पि भिझ्लस्यथ चक्षः 
हिसीरन्‌ यो निखिल जगतस्थस्थ॒षं श्रौत आत्मा । 
यद्गायत्री छादुहृदमृत छंदसामेकमाता 
भ्रादीनां त्रयमपि परं विद्यहे बाधबाधम्‌ ॥॥१३३॥। 


श्री गुरु ध्यान ओर नाम 
अब मन्त्र एवं मन्‍्त्री जिस परम करुणाधन श्रीगुरुतत्व प्रें सम्मिलित हैं; उन 
श्रीगुरुताम स्मरण तथा ध्यान से समस्त बाधाओं का प्रशमन होता है; इसे कदापि 
न भूलना । 
पादस्पशोडग लविरहित॑ कंसकाराकपाट्ट 
बाहुस्पर्श सुतरयमुनातुल्यकां कालधाराम्‌ । 
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वक्ष्ये वृन्दाविपिनमधुनश्चाकरं हद दधाति 
भालो रोचि: अ्रवणममृतं॑ श्री गुरु: कृष्णसनुः ॥१३४॥ 

वेद के मन्त्र सूयंनारायण को मित्र, वरुण, अग्ति के चक्षु: कहते हैं। कहीं पर 
. भी 'दिवीव चल्षुराततं' उनकी परमपश्यन्ती दृष्टि को बाधा नहीं है। अबाधित हैं। 
उनकी इस पश्यन्ती दृष्टि के ध्यानकारी का कौन अवरोध करेगा, बोलो ? क्योंकि 
अखिल की आत्मा के रूप से वे ही संवत्सर आदि काल का निर्धारण करते हैं। जिनको 
गायत्री मृत्युधीत अमरगणों के लिये भी अमृत का दोहन करती है, एवं वह गायत्री 
समस्त छन्दों की एक माता है, उनकी उस गायत्री का आश्रय लेने वाले को कौन सी 
वास्तवी अथवा उन्दसी बाधा बलवती होकर पराभूत करेगी ? भूर्भुत्रः स्वः रूपी 
परम रहस्यमयी व्याहृतित्रय, अथच उससे अतीत तुरीय रूपी जो सविता हैं, उन्हें 
हम जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे बाधाओं के लिये भी बाध रूप हैं । 

और श्री गुरु उनके परम करुणाधन रूप की इसी जन्माष्टमी की तमसा- 
च्छन्न रात्रि में हृदिशायित ब्रह्मगोपाल्धारी श्री बसुदेव के समान ही भावना करो। 
गोपाल को उन्होंने अपने से लगाया हुआ है, तभी उनके पादस्पर्श का एक अदभुत 
जादू परिलक्षित होता है ? कंसकरागार के समान यह जो हमारा संसार कारागार 
है, उसका भी सभी दरवाजा खुला पड़ा है ! और अब कौन अवरोध करेगा ? ओर 
श्रीगुरुूपी वसुदेव के बाहुस्पर्श का क्या जादू है बोलो ? उतल-अतलरू जो यपुना है; 
वह यमुना भी सुसुखतरणा हो गई ! पहले यघुना प्रतीत होती थी दुस्तर, दुर्वार 
कालघधारा जिसमें हम ड्बते जा रहे हैं; बाद में जब उसे हृदय में श्रीगुरु के स्पर्श 
का अनुभव हुआ तब वह यमुना हो जाती है कोई ओर यमुता। तभी कहा गया है, 
वक्ष में जिसका स्पर्श मिलने से ( जिस वक्ष में नीलूरतन श्री गोपाछ को सठाया 
हुआ है ) यह अश्मसार तुल्य हृदय भी हो जाता है बृन्दावन में जितनी भी मधुमाघ- 
वीय माधुरी है उसका “आकर | उसका जितना मधुरस है; उससे पूर। वया 
केवल मध ? सब हो जाता है मधुच्छन्द: । श्री गृरुूपी बसुदेव यदि मस्तक का स्पर्श 
करते हैं, तब चिदगगन में उनकी परम रोचिष उज्वल हो उठती है। यदि कानों में 
वंशीध्वनि देते हैं तब अन्तर में अमृत धारा उछलने लगती है। अतः गोपालक्ृष्ण_ 
जिसके वक्ष से सटकर शिशुरूप में निहित हैं, उन कृष्णसूनु श्री गुरु का कीत्तित ध्याव 
सर्वेबाधा विमुक्त होने के लिये करता हूँ । 


दो: मूलतः क्या वस्तु है ? 
वरुणाग्निसंघाताद्‌ ययौः ॥॥ 


झौरिति वेविषाणस्य या5डू.मानेन संहति: । 
ब्रह्मसुवरिति ज्ञेयं ब्रह्मणि सुयते सना ॥१३५॥ 
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अमृतं दिवि सुक्तेन त्रं धा निदध इत्यत: । 
अदितिद्यौंरिति श्र॒ुत्या नैताबत्ता दिवं॑ स्पृशत्‌ ॥१३६॥ 


क्‍ यौस्तत्व पहले कहा.जा चुका है। वहाँ यह विशेषतः कहां जा चुका है कि 
सुष्टि में सब कुछ को मुक्त उदार स्व छन्द में ऋच्छतिरूप को देने को अ्रतिश्रुति 
एवं 'प्रतीक्षा' जो तत्व देता है, वह है द्यो: । वेविषाण या बाधा रहित, निरंकुश 
आधारपट असीम वितान में खोल दिया गया । इस आधार पर सब. कुछ अपनी 
स्थिति गति परिणति की चित्रलेखा का अंकन करता चलता है। यह भवदष है सृष्ट 
जो कुछ है, वह इस वेविषाण आधार पट को तद्रूप नहीं देखता एवं उसका अंकन 
भी खण्डद्य: रहता है और वह पूर्ण समग्रभाव को प्राप्त नहीं करता। 'ेखता नहीं” 
तब भी अधारपट संकुचित होकर इतना सा ( एतावत्‌ ) नहीं हो जाता; वह जैसा 
था वैसा ही रहता है । अंकन भी एतावत 'ऐसा तैसा' नहीं होता । अवच्छेद, व्यव- 
च्छेद; परिच्छेद, विच्छेद आदि जो यथार्थ हैं, उसमें अभ्यस्त रहते हैं। उसके अधि- 
कार में रहने पर भी वे उसपर अधिकार प्राप्त करने के लिये आशक्षिप्त से रहते हैं । 
मानों कहते हैं यद्यपि मैं तुममें ही हूँ, तब भी तुमको शासन में नहीं आने 
दूंगा । 

'तुममे ही है यह जो तदधिकरणता है; यह कहीं भी रह किये जाने योग्य 

हीं है। एक ऐटम, धलिरेणु, बीजकण एक मैं या तुम या वह, कहीं भी कोई वास्तव 

में समग्रसत्ता-शक्ति-छन्द को छोड़कर “इतना सा” नहीं होता । उसकी गति परिणति 

का नक्शा भी मात्र 'इततना सा! ( एतावत्‌ ) अथवा “इसी सीमातक” का होने वाला 

नहीं है । धूलि, तारक, वीज, वनस्पति-इन सब में उसके 'निजरव” हिसाब की सूचना 

हम नहीं पाते । उसके हिसाब में हम जहाँ तक आगे बढ़ सके हैं ( विज्ञान तथा 

प्रज्ञान में। उससे उनमें से कोई भी “उस इतना सा अथवा बस इसी सीमा तक' होने 

वाला नहीं है । वह सत्ता, शक्ति; सम्बन्ध तथा छन्द में “इतना सा” एतावत होने 

वाला नहीं है । तुममें या हममें जहाँ आधार एवं लेख दोनों की छवि निजस्व चेतना 

में या बोध में कितनी झलक रही है, यह सब समग्र मान को छोड़कर कदापि नहीं 

होती, यद्यपि भासपंचक में कुण्ठित गृण्ठितादि होकर वह भान देश-काल सम्बन्ध 
तथा सत्ता दक्ति में हो जाता है 'इतना सा! । 

पादमात्राकलाकाष्ठा एवं बिन्दु-नाद-कला की समग्रता और संकोच की बातें 

पुन: स्मरण करो । प्रणब आदि बीजमन्त्र में एवं त्रिकोणद्त्तादि यन्त्र मे समग्र तथा 
संकोच रूपी दोनों रूपों का पुनः ध्यान करो। 

योस्तत्द सें वरुण-अग्नि 
यौस्तत्व में वेविधाण रूप से वरुण सब कुछ की उदार; अबाध समग्रता को 
केवल आधार भाव में घुला मिलाकर रखते हों; ऐसा नहीं है। “आप” रूपेण समस्त * 
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सब कुछ को सावलील आप्यायन के “सामान्य” उत्स में मुक्त रखते हैं। इसके प्रसाद 
से एक धूलि नाभि या मर्मकेन्द्र में उसकी अस्तिता व्यूढ़ तथा मृढ़ ( ग॥ 8 ४०507 
०0 आत0९८८४०१ ॥67076585 ) होकर रहने में नाराज है । उस केन्द्र भें वह केवल 
अपनी निर्दिष्ट बरनेमि को प्रप्तारित करना चाहती है, जिसके फलस्वरूप अस्तिता 
होना चाहती है भातिता और भातिता होना चाहती है अस्तिता। वह प्रतीक्षा 
करती है कि कब्र वह हमारे तुम्हारे समान बोलेगी “यह तो मैं भी हूँ । समग्र परि- 
पूर्ण में इस अपनी सत्ता में शक्ति में छन्द में तथा सम्बन्ध में है” एक पुरुष का बीज- 


कण या एक जीव “> इनमें वरुण का यह वेविषाण-आप्यायन यूग्महूप और भी प्रकट 


है । मन के किसी सिसृक्ष भाव या परिकल्पना में यह सम्बन्ध सब कुछ में इन चार 
कलाओं की समग्रता तथा सरसता ( 800 उग्राश6४5&६ 07 265 0 860॥8 800 
88००7शंए8 का ) का अंबाध योग वरुण देते रहते हैं, योस्तत्व में संहत एवं अनुस्यूत 
रहकर । 
प्रतिभ्र ति सबके समक्ष 
और अद्ू.मान जो अग्नि है वह कया देता है ? प्रत्येक पदार्थ मुक्त समग्र के 


आधार में अपना जो लेख अंकन करेगा, उस अंकन के लिये शक्ति एवं छनन्‍्द के एक 


सामान्य भण्डार को अवारित करके अग्नि रक्‍्खेगा । जेसे वरुण वेविषण आप्यायन्न 
की सबके लिए वर्त्त मानता में एवं दत्तिमत्ता के आधार और आलछवय देने में कार्पण्य- 
ता नहीं करते, पक्षपात भी नहीं करते, उसी प्रकार अग्ति भी उनके लिये शक्ति एवं 
छन्‍्द का परिपूर्ण उत्स खुला रखने में पक्षपात नहीं करते । वास्तव में पूर्णतः 096॥ 
+6९९ ग60 ए((६2०१6 269 ० 7शाह धात॑ 0600रगाए प्रा।।णा[8€१ 7९5९४ए९ 
०९ १07७४ (0 एशञण०0णा गा वरक्षाताणाए ए7287075' इस चितय की ?०ण्रा58 
30 एप्था807९० वरुणाग्ति दोनों मिलकर सृष्टि की एक नगण्य धूलि को भी देते 
हैं । कार्यत: अर्थात्‌ (१) आभासादि प्रमातृ व्यवहार में, (2) उनके अपने पक्ष में 
अथवा (३) उनका हिसाब लेने जाने पर हमारे तुम्हारे पक्ष में इस प्रतिश्र्‌ति त्रिदय 
की जाँच या 'अदा” हो रहा है कि नहीं, यह सब तो हमारे कारबारी बही खाते की 
बातें हैं। सबका हिसाब खाता भी तो एक प्रकार का नहीं है ! किन्तु तत्वतत: वरु- 
णारिति संहति रूप से द्यो: सबके पक्ष में उस ऐकान्तिक त्रिविध भाव से (जिसे ऊपर 
त्रितव के रूप में कहा गया है ) ( 8$ ग७0, 0ज, पिा०णांणा-न00ए ) कार्पण्य 
बाधा-पक्षपात रूपी त्रिग्रंथि से रहित, माता एवं पिता (एकसाथ बनकर) बहिः अंतः 
अणु विराट रूपी प्रत्येक प्रसुत सन्‍्तान को अपने अक्ृपण; पक्षपात॒ शून्य अंक सें 
स्थान देते हैं। माता बनकर सबको देते हैं, अवारित मुक्त अच्चछ और सबके 
मुख में पान कराते हैं अयाचित अक्ृपण स्तन्यसुधा और पिता बनकर सबको देते हैं 
उसका वीर्य एवं वैभव (छन्द:) । माता रूपेण वरुण, पिता रूपेण अग्नि । विशेषतः: 
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अग्नि जड़ में होते हैं तेज:; प्राण में ओज:; मन में वर्चे; अहम्‌ में आचिः एवं धी में 
भर्गं: अथवा ज्योति: । प्रत्येक स्थल पर अग्नि के आधान तथा दीपन की प्रत्तिज्ञा 
परिपर्णता से होनी चाहिये । और परिपूर्ण एवं पक्षपात रहित भाव से वरुणाग्नि 
की प्रतिज्ञा जिसमें जिस तत्व में चिर प्रतिपालित होती है चिर रक्षित होती है, वह 
तत्व है दो: । 

अतएवं दयौ: को केवल आकाश अथवा कारण सलिल अथवा वैश्वानरादि 
अग्नि मात्र मत समझो। तवत्तंमान प्रसंग में परिचिन्तित वरुणाग्निसंहति रूप को 
( एक ही साथ मातृत्व पितृत्व ) ध्यान में प्राप्त करो । 


दो: एवं देव 


द्यो: हैं देव, देवता; देवत्‌ । द्यौ: के बिना देवता का आधान एवं दीपन नहीं 
होता । द्यो: वह मौलिक सर्वेसंक्षय तत्व है; जिसमें देवता अपनी प्राण प्रतिष्ठा एवं 
अपनी अशेष शक्ति छन्‍्दो बेभवमयी अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिये द्यौ: को 
पैत्रिशकोटि! देवताओं का श४(४ं5 मानना होगा। ७४75 तथा २४०5 दोनों 
 ही। मन्त्र तथा यन्त्र के देवताओं के सम्बन्ध में भी यही है। जैसे एक षटकोण 
यन्त्र । इसमें द्यो: वरुणाग्ति संहति रूप से कैसे विद्यमान है; इसका विचार करो । 
अखण्ड “अमात्र' समग्र आधार ( परमनाद ) स्वयं को प्रथमतः बिन्दुरूप में 'एक- 
सात्र' तथा “घन करते हैं। बिन्दु बनता है रेखा; त्रिकोण आदि | इन सबपें वरुण 
एवं अग्नि को पहचान लो । 


दोः युग्म माता-पिता 


जो मन्त्र ग्रहण कर रहे हो एवं उसके साथ जो भाव-भक्ति, ध्यान-धारणादि 
चल रही है वह तो वाह्यत: देश शक्ति, काल, सम्वन्ध में “इतना सा” स्वल्प, खण्डित 
तथा व्यभिचारी है । किन्तु उसके महान, अखण्ड, ध्रुव होने का शाइवत आइवास, 
परम भरोसा कोन देता है ? ये युग्म माता-पिता दो: । सृष्टि के समस्त एतावतु, 
एतावानू, एतावती को वे ही इस प्रकार का आइश्वास तथा भरोसा दे सकते हैं; जिसे 
एतावत्ता तो सत्ता एवं शक्ति अथवा छन्द से स्पर्श नहीं करती । सीमित तथा अवच्छिन्न 
भी नहीं करती । तभी “नैतावत्ता दिवं स्पृशेत्‌ः । जल या वायु में वीचिवितान कैसा 
होता है, विचार करो। “ततोभूय:” रूप में जाते-जाते अन्त पर्यन्त एक “भूमि 
पाना आवश्यक है जहाँ पूर्वोक्त आपूरणी त्रितयी प्राप्त होती हो एवं साथ ही पूर्वोक्त 
पक्षपातादि बाधक प्रतिपक्ष भी पूर्णतः: अपग॒त हो जाते हों। और वह केवल मुक्त 
निरपेक्ष आधारपट का ही नहीं, वरन्‌ विश्वभवन का अनाविल; स्वच्छन्द प्राणरस 
एवं अकुण्ठ शामग्री का भी आलूय आधान हो जाता है । 











( १७३ ) 


अतः कारिका में कहा गया 'ब्रह्मसुव: । ब्रह्म की शाइवती प्रसृति रूपा यह 
दयौ:। 'ब्रह्मणि सूयते सना'। ब्रह्म स्त्रष्टुकाम होकर निखिल का जशाइवत मातृत्व 
तथा पितृत्व एक साथ वहन करते हैं । वे निखिल की क्षुद्र एतावत्ता को, अपनी शाइवत 
नेतावत्ता के कारबारी कुण्ठा कापंण्य को मग्न करके उस्ते पुनः अपने उसी अंक में 
खींच लेते हैं। स्वयं ब्रह्म की आदिम प्रतिज्ञारूपिणी हैं यह महादेवता यौ: । 

कारिका के अगले इलोक में श्रुति मन्त्रों का उल्लेख हैं---अमृतं या शाश्वत 
जीवचरस । "त्रेधा निदधे पद॑-स्थुल, सूक्ष्म कारण में शक्ति सम्पात्‌ का अव्यय उत्स 
या भण्डार । “अदिति” स्वयं अखण्ड, परिपूर्ण, पक्षपात रहित तत्व ! 


आशीर्वाद-म्ुल उत्स 


आशी: या आशीर्वाद का भी मूल उत्स, प्रचोदयिता है द्यौ:.। एक विश्व- 
भुवन कल्याणदुधा महामहीयसी आशिष के “बैंक' में चेक” काठ कर समस्त देव-देवी 
ओर सन्तमहाजन द्वारा साथेक आशीवंचन का प्रयोग करना होता है । द्यौ: तो उध्वे 
अध:, पृष्ठतः पुरस्तात्‌ सर्वेव्यापी है।' तथापि नित्य युक्त उध्वेकर से उनकी व्यापनी, 
पावनी, आप्यायती, दीपनी आशीधारा का वरण करता हूं ॥ 
... प्रणवादि समस्त बीजमन्त्रों के शीषे में द्यो: ही नाद बिन्दु कला की समग्र 
ऋषध्यमानता तथा परापारीणता के आधान अद्ध मात्रा के रूप में रहती हैं। इनके 
छन्द: प्रशासन में पीठ तथा अधिरोहणी रूप से प्रथ्वी एवं अन्तरोक्ष भी है । 


लौकिक संस्कृत भाषा में “स्त्रीलिग” होकर ये लोकविश्वुता माता हैं । और / 


“मधुदौरस्तु नः पिता! इत्यादिं वैदिक मन्त्र प्रयोग में इनका पितृत्व भी बहुधा सुना 
जाता है। आर्यो की अन्य-अन्य शाखाओं में ( जैसे ग्रोक और रोमन में ) दौ 
76प5 70 तएछ/ रूप 'से 'दिवानां देव: हैं । 


देवताओं का आवाहन आदि 


चौ: के बिना देवताओं का आवाहन विसर्जन या निरंजन नहीं है। मन्त्रोद्धार 
तथा चैतन्य नहीं है । यन्त्र का संकलन एवं निष्कलन भी नहीं है । तन्‍्त्र का तापन 


आपूरण, सम्प्रण नहीं है। पूर्व-पूर्ण आलोचना के प्रकाश में इसे देखा गया है ॥: 


अन्यथा “अन्धेन तमसा' । दयौ: एक साथ ही 'पितरो” माता च पिता च! । इन इलोकों 
की भावना करो--- 

योर्माताउमृतवर्षिणी परिहितज्योतिविशालाम्बरा 

मर्त्यार्ता: समुदारमुज्वलरसं स्तन्‍्यं पिवामों... वयम्‌ । 

आशोर्या परमाष्प्यमृत्तमहसा द्योरेव सा नः पिता। 

धाम्ता ब्रह्मणि स स्थिति प्रथयत्‌ आनन्ददीपोज्वकाम्‌ ॥१३७॥ 





। ( १७४ ) 

वेदे श्रुता यो अमृतरूपिणी  अमृतवर्षिणी, 
आदिमा जननी परिधान ज्योतिविशाल अम्बर । 
मत्यें आर आत्त यत विश्व प्राणी, करि येन पान 
शाइवत-क्षरितव उदार उज्वल स्तन्यसुधाधार ॥ 
अमुत्तं, तब॒ुओ महीयसी जार आशिष . परसा, 
आशिषस्वरूपा सेई माता, एकाधारे पिता । 


सेई पिता ! स्वरूपेर आनन्द-दीप-समुज्वला । 
ब्ाह्मी जे स्थिति ताय, नीज वीये कर पारमिता ॥ 


प्‌ थिवी मूलतः कौन वस्तु है 


#- सोममित्रसंडः घातात्‌ पृथिवी ॥॥ 
सोम एवं मिन्न--इनको संहति से प्रथिवी ॥। 


सोम की भावना विन्दुरूपेण ( इन्दु विन्दवः ) करो--जैसा वेद के रहस्य 

वारिधि निष्णात ऋषिकुछ ने किया था। जप में नाद अद्ध मात्रा सेतु के द्वारा विन्दु 
से समुदित होता है और पुनः बिन्दु में ही विछीन हो जाता है । इस उदय-विलय का 
स्थल है सोमविन्दु । यहाँ बिन्दु से ( केवल जप में ही नहीं सवंत्र ) उदय, उन्मेष 
वितान के दिक्‌ को यदि (-+-) कहें, तब निखिल धूतजात जिससे यह धनमुखी स्थिति 
* एवं वृत्ति प्राप्त करता है, उसे कहो धनी या हृत्तमर्ण और वह है मित्र | विलोम में 
विलय के अभिमुख में जो वृत्ति है; यदि उसे कहो ऋण (-) एवं अवम पर्याथ में 
लो, तब एक विपरीत अन्य कोटि प्राप्त होती है. ऋणी या अवमर्ण -> अयेधा । उत्तम 
एवं “अवम्‌” को गणित की परिभाषा के समान दोष लेश रहित जानो । जैसे बीज 
से वृक्ष, वृक्ष से पुनः बीज | वाभि के अरविस्तार से चक्रनेमि। चक्रनेमि के अर- 
संकोच से पुनः लाभि । अधमर्ण न कहकर अयेमा को अवमर्ण कहा गया। “अवम्‌ 
ओर “अउम' में भूल न करता। ( अर्थात्‌ दोनों की एक न समझना। ) संख्या 
विज्ञान में किसी संख्या का उसके वर्ग, धन इत्यादि क्रम से प्रसार किया जाता हैं; 
वर्गेमुल, घनमूल इत्यादि क्रम से उसे संकोच में लाया जाता है। एक है 'मूल या 
बिन्दु की दिशा में गति वृद्धि, दूसरी है बिन्दु से नाद की ओर। ऋ-"-गति होना; 
ऋ के मूल या 7२00॥ का सूचक लिंग हुआ अवमर्ण। व! का प्रसारण >उ | उ 
का संकोचन व”। ऋ--ण इस आकृति का परीक्षण करो। ऋ अर्थात्‌ मूर्ध नय 
वामाभिमुखी गति । /ण” उसे मूर्धन्य धाम में रखते हुये ही अनुनासिक स्पश दे रहा 
है | अनुनाधसिक -- विन्दु योत्रीय । किन्तु सवंत्र किसी महाप्राण का माध्यम प्राप्त नहीं 
करता, इसलिये वह स्पर्श स्पर्शमात्र रह जाता है। या तो स्तब्ध रहता हैं अन्यथा 
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च्यूत हो जाता है। जैसे महाप्राण 'ष? में आया, जैसे -“- में। और अब 
अच्युत धाम से च्युति का भय नहीं है । 
घत एव ऋण द्ष्टान्त 

किसी स्थान से कुछ लेता हूँ, यह सोचकर कि लौटा देगा । साधारणत: 
यही है करण । किन्तु वापस देना हांता है तब अपनी पुंजी तो होनी चाहिये । अन्यथा 
केवल ऋण ही नहीं रह जाता प्रत्युत सुद भी चक्रव्ृद्धि से बढ़ता जाता है । यहाँ 
सूलधनी महाजन “मित्र” विश्व के गण्य-नगण्य सभी कारोबारी को आश्वास देते हैं 
“सूल के साथ या मालिक के साथ 'योग” रखकर कारोबार चलाओ । धन की चिन्ता 
नहीं, जो .चाहिये मिलेगा ।! यूल ऋणी अय॑ंमा भरोता देते हुये कहते हैं “मूल के 
साथ योग है तो, वियोग में मत जाता। चिन्ता क्यों ? ऋण की चिन्ता तो मैं 
करूगा । जहाँ की वस्तु है उसे ठीक से वहीं लौटा देना । 

जैसे गायत्री प्रभृति में मूल है विन्दु। मित्र यहाँ क्या करते हैं ? “वरेण्पम् 
की चरम सीमा तक तुम्हें ले जाते हैं। तुम्हारे भाव, तुम्हारे छन्‍्द के आवश्यक 
सम्बल वह सब्र जुटा देते हैं । जुटाते हैँ विन्दुवासिनी माँ के ही भण्डार से । तुम्हारा 
यह <(वरेण्यम्‌'! तो सातृ ऋण है । इसके परिमाण, महिमा का अन्त नहीं है । तब भी 
इस ऋण को पूर्णतः: चुकाना होगा । 'धीमहि” में उनके खाते पर दस्तखत किया 
और “धियो यो न: प्रचोदयात्‌' में उस दस्तखती खाते को उनके चरणों में समपित 
कर दिया। हमारा जो “वरेण्यम्‌' है वह तो तुम्हारा है “वर माँगो! । इस अंतिम 
कार्य का समाधान जो करते हैं; वे हैं मित्र के प्रतियोगी अर्यमा । प्रतियोगी को. 
लड़ाई का 'मोहरा' मत मान बैठता ! यह प्रतियोगिता है संगति में, संवाद, सद्भ- 
चछघ्वम्‌, संवदध्वम्‌ । मित्र अयमा का विवाद नहीं है। दोनों मिलकर है वाम' 
जैसे शान्ति मन्त्र में । विश्व में जितनी दत्त; आवृत्त, समावृत्त मति है, सब उसी में 
है। इन मूछ धनी ऋणी युगल ( मित्र-अर्यमा ) के 'संवाद' में रहने पर स्व सुसं- 
वाद है। भित्र “धन! की मर्यादा का योग करते या दान करते हैं। अयेघा उस 
मर्यादा का क्षेम या रक्षण करते हैं । 

धन ऋण मुख्यतः मूल से दिक्‌ के हिसाब को लेकर है। मुल ( ०ांड्टांग, 
7१०० ) से बाहर करने का एक दिक्‌ है और मूल में वापस आने का एक और 
४ है । ०एा 8णाए था। ग 8गास्‍8 पिाएां0॥5 

'जगत्‌बीजाडू राक्ृति” मूल इसी प्रकार से प्रसरत-सद्धू चत्‌ होता रहता है। 
किन्तु उसके साथ बाहर होना पुनः उसमें छोट आना, में दो प्रश्न उठते हैं क्‍यों एवं 
कितना ? जैसे प्रणव में मूल -> विन्दु। उससे प्रस्तुत होता है नाद एवं अ उछ म, इन 
तीन कला तथा मात्रा में । नाद है ज्ञेय एवं व्यक्त । कला में बह ज्ञेय व्यक्त तो अभि- 




















( १७६ ) 


व्यक्त हो रहा है। अन्त में विन्दु शासन में पुन: अव्यक्त अमेयता में वापस लौट 
जाता है । 
मान कितने प्रकार से ? 

इस बार मेयता या मान को पाँच प्रकार से कहा गया है कारिका में ज्ञत्र 
( शक्धातु ) ०० समर्थमान । इसके अधीन या तल्त्र में पृथु, गुरु, तनु अणु एवं उू रे 
पाँच मान हैं। मान->)४०७७प्घा० । इन्द्र देवराज हैं, वे बल अथवा साहस की 
काप्ठा ( (7809 ४08०9 ) के प्रतिभू हैं। इस मात को ( साहस के मान को ) 
उरू करके रखते हैं वरुण । गुरु करते हैं दो प्रकार से बृहस्पति एवं शुक्र । पृथु करते 
हैं पूषा । मित्र तथा अयेमा का परिचय पहले दिया जा चुका है। तन्‌ धातु को धन- 
मुखी वितति की ओर लेने पर मित्र । गत्यर्थ अथवा प्राणनाथ्थ अण्‌ धातु को ऋण- 
मुखी सूक्ष्मता की ओर लेने. पर अयंमा । एक है नाद गोत्र, दूसरा है विन्दु गोत्र । 
गान में जैसे तान एवं छय । तनु एवं भणु दोनों में ही वेबमुस्य “उ' वर्ण विशेषत:ः 
नाभि या केन्द्र सम्बन्ध की सूचचा देता है । 

पृथु करते हैं पुषा--प में है दी्घ उ कार। अनुभागान्त भी है। पृथु दो 
पर्याय में है उरु गोत्र एवं गुरु गोत्र । प्रथम ( उरू गोत्र ) के वरुण; द्वितीय गुरु गोत्र 
के बृहस्पति, अन्यथा शुक्र अनुग्रह तथा अज्जीकार करते हैं। एक साशा8ए 35 7२१- 
तंक्र60०7, अन्य शिश89 38 955 एक में व्यापनी अन्य में घननी । एक में नाद 
या सूर्य, अन्य में विन्‍्दु या सोम मुख्य पूसच अपने दीर्घ स्वर को संक्रुचित हृस्व 
करते हैं । अन्त के 'अन्‌” भाग का भी त्याग करते हैं । अब होता है पुष्‌ | पोषणार्थ- 


पुष्णामि चौषधी: सर्वाः सोमों भरृत्वा रसात्मक: | अतः पृथु की सोममुख्या अभि- 


व्यक्ति से होती है पृथ्वी । 
तनु एवं तन 
तन्‌ धांतु से मित्र जिज्ञासा करते हैं--हमारे साथ वितान प्रसार के लिये 


चलोगे ? चलोगे ? अच्छा तब तुम हो जाओ प्ृथु | हो गये। अच्छा ! अब कहो कि 


उरु होना चाहते हो या गुरु ? व्यापनी में या धननी में ! 2 में वहमाना या 
बिन्दु में शयाना होंगे ? सविता के समस्‍्तात्‌ विच्छृरित्‌ 'भर्गेंस्‌ में छोभ है या सोम 
की स्तिग्ध धनायमान रोचिष में ? यदि मुग्धा स्थिरा होकर सोम की उस निबिड़ 
धनायमानता में विभोर होकर रहना चाहो, तो ही जाओ पृथिवी । और पृथिवी 
होकर अपना नाम रक्खो 'क्ष्मा' एवं औषधिजननी । 

एतावत्‌ आकृति 

अत: पृथ्वी में (१) सोम विन्दु रूप से नाभि या केन्द्र रहेंगे 
(२) मित्र पूर्वव्याख्यात उत्तमर्ण रूप से तनुता एवं 
पुथुता का विधान करेगे 








७ की | . . 











बी २७ ( १७७ ) 


( ३) वह पृथुता उरू गोत्र में न जाकर विशेषत: गुरू 
गोत्र में आयेगी । 


और इन तीनों के फलस्वरूप--. 
| (४) पृथिवी दो: तत्व की नैतावत्ता को एतावती 
रूपेण निरूपित करेगी । 

ह अर्थात्‌ प्रापरा8४४प्रा26 होगा '(००४प्००. विश्वव्यापी जो तेज: ओज: तथा 
वर्च है, वह इस प्रकार नाभिनिष्ठ केन्द्राश्रयी होकर पुथुता-गुरुता अंगीकार करके 
एतावत्‌ गाकृृति में न आये तब जड़ क्षेत्र में ऐटम आदि, प्राण क्षेत्र में प्रोटोप्लाज्म 
सेल इत्यादि तथा मानस क्षेत्र में अहम्‌ इत्यादि कभी भी एतावतू आकृति में उद्भूत 
नहीं होंगें। तब कुछ भी स्थिर नहीं होगा; प्रतिष्ठारूप नहीं होगा और एकत्रित भी 
नहीं होगा । इसलिये 'ब्रह्मभ्रू:” । द्यौ: स्वयं ही इसके बिना देव या देवता रूप में मृत्त- 
वती नहीं होते । 

पूर्वेव्यास्यात कारिकायें यह हैं-- 


उरु: स्थाद्वरुणो . विष्णुस्तनव इन्दुविन्दव: । 
इन्दु: शत्रु तथुः ठृषा गुरु शक्रबृहस्पती ॥ १३८ ॥ 
उद्धमर्णों भवेन्‌सित्रश्चावसर्णस्त यो5्यसा । 
तनुधनेन प्रथ्वी स्यादुणेन चाणुता सता। 
एतावतीती वाच्या या ब्रह्मभू: क्ष्मोषधीजनी ॥ १३९ ॥ 
मुख्य का व्यपदेश 
मुख्तत्वेत व्यपदेश: सबंत्र: ॥ 
इस संघातसूत्र में सवंत्र ( तत्व समुह का ) मुख्यत्व विचार ही व्यपदेश हुआ- 
है, इसे समझना होगा । 
सर्वत्र: सर्वेतत्वानां सन्निवेशेड5पि मुख्यतः । 
प्रसज्यतानुरोधेन प्रत्येक प्रतियुज्यते ॥ १४० ॥॥ 
सवेत्र सवेतत्वों में सन्निवेश रहने के कारण मुख्य भाव में कौन मुख्यतत्व 
प्रासंगिक है; इस प्रकार प्रसज्यमावता अनुरोध के कारण यौ: पृथ्वी इत्यादि प्रत्येक 
तत्व की प्रतियोजना की गई है, इसे स्मरण रखना होगा । ( प्रसज्यमानता --२6- 
6एश९॥0ए गज 725960० 0 (6 8ए०॥ ००765४ ) जैसे पृथ्वी तत्व के निरूपण में 
विशेषत: सोम तथा मित्र संहति में आये हैं अतएवं वरुण अग्नि वहाँ अवकाश स्थलरू 
श् पा सके, इस प्रकार की परिछित्न दृष्टि अतमप्र तथा अवथाथे दृष्टि है। व्यव- 
हार के कारण तत्व बहुत श्रुत, कथित, विवेचित होने पर भी वह किसी स्थरू पर 








( १७८ ) 
' भी वस्तुतः अवच्छेद-परिच्छेदादि से खण्डित नहीं होता । तभी तो वेदमन१ में |. 
“अ देतियौं रदितिरन्तरीक्षम्‌' । पृथ्वी भी अदिति है और यौ: तथा अन्तरीक्ष भी 
अदिति हैं। “दयौः तत्व में जो है, वह पृथ्वी तत्व में 'पूरा' नहीं है, दोनों का संघात 
“पूर्ण स्वतन्त्र है--इस प्रकार का दर्शन दैवदर्शन न होकर देत्यदशेन है। पृथ्वी क्यों 
द्यो: की दुहिता है एवं उसके साथ ग्रथिता तथा  समन्विता है, यह भी चिन्तन 


करो । 
: अन्तरीक्ष मुलतः क्‍या वस्तु है? 
यतः सडघातेन स्थिति स्तदन्तरोक्षम्‌ ॥ 
| “ जिसमें आश्रय करके सबकी संघात में संहत रूप से स्थिति घटित होती है; 
..चह है अन्तरीक्ष ।। ह हे 
तनूरुपृथु भा वेष सर्वेष संहताकृतिम्‌ । 
बुभ षेत्यन्तरीक्ष यद्‌ ब्रह्म हि निष्ठितम्‌ ॥१४१॥ 
उकार: प्रणवस्येद॑ विश्वविष्टपविष्ठर: । 
पर्यावस्थितिमाधत्ते देशे काले च वस्तुनि ॥१४२॥ 


तनु, उछु, पृथु प्रभृति की सर्वेतोभाव से पदार्थ समूह में जो सहजाकृति है 


( ए०णाहापशा 0०णीहप्रशाणा णहटकांभा ) है,, उसे भरण करने की इच्छा 
करते हैं अन्तरीक्ष तत्व । ये हैं ब्रह्मभुतः | समस्त पदाथे का केवल मात्र वाह्य 
( ८हागएआं० ) सम्पर्क समुह ( रि०477$ )काये आधान करते हैं, ऐसा नहीं 
है। आन्तर ( ए77790 ) सम्पर्क का भी करते हैं, जसे ॥॥6 7ंएआं० 26०ा३- 
,०४ए ० 89906. एटम, प्राणिकोष में, अन्त:करण, ज्योतिष्क मण्डल इत्यादि अंणु 
विराट में, अन्तर्बहि: समस्त संस्था में अन्तरीक्ष निष्ठित है यह जानना होगा । जेसे 
जपादि किसी कर्म में | वह जिस “अपूर्वे हारा कई प्रसव करेगा, उसे तीन भाग में 
विश्लेषण करके देखना ओर समझता होगा । पूर्व कथित द्यो: ( ब्रह्मपुव: ), पृथिवी 
( ब्रह्मभू: ) एवं अन्तरीक्ष ( बह्मभुवः ) | मटठय में 'यह” रूप से कार्य कारिका शक्ति 
सामग्री का ( अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करण पृयक्‌ विधम, विविधाइच पृथक्‌ चेष्ठा: ) 
अवस्थान भी निरूपित करता है । इसे कहते हैं ए०6० 7०७]. प्रथम द्यो: ( देव- 
डन्चैवात्र पञुचमस्‌ ) 'वह' रूप से सत्ताशक्ति के अव्यय भैडार को उस सम्बन्ध से 
- खोल देता है । 09०॥5 (6 [२९5शएण7 ए 90०704 ०7७४५, खोल भव॑ध्य 
देता है, किन्तु अन्तरीक्ष को माध्यम में रखकर । अर्थात्‌ अन्तरीक्ष हो निरूपित करता 
है कि कितना, किस प्रकार से 'यह” और 'वह' एवं कार्यतः व्यापारवत्ता ( ॥परॉशि३- 
_&प07 ग॥ शि० ) घटित होना है।.. लक 















( १७९ ) 


इसलिये अन्तरीक्ष को पदार्थ मात्र में देश-काल-वस्तु के सम्बन्ध में परिस्थिति 
तथा अवस्थिति भाव से सम्बन्ध संस्था संघटक तत्व रूप से देखो। परिस्थिति” 
अर्थात्‌ विशेषतः परिवेश या परित: संस्थान और अवस्थिति अर्थात्‌ सन्निवेश एवं 
आभ्यन्तरीण संस्थान । जैसे जड़ में )१०००७7 99४०5 विश्येषत: ऐटम अवस्थित्ति 
के निरूपण में नियुक्त है और साधारणत: (००४४०, 7५४०४ इत्यादि उसकी 
परिस्थिति एवं परिवेश के हिसाब को लेने के लिये व्यापृत हैं। साधारण ?57०७०- 
4089 के व्यापक पदार्थ ?०7००5ए०॥००४2९ के वस्तु भेद. की भावना करो । 


दशाक्तीतनु तथा शक्तिलेख का आधार 


सब कुछ के ज्ञाक्ती तनु (0प्राक्षा॥० ए04ष2थ॥) एवं शक्तिलेख का (?९०- 
भह्य फांटापा8 8४ ०0प५8 ९६९, ) स्थिति एवं गति के स्थल पर ( ००7 ०06४ 
370 77 770ए०॥था४६ ) भाधान करते हैं अन्तरीक्ष । बाहर तथा अन्दर दोनों स्थल 
पर | अतः सब कुछ के मन्त्र का यदि आधान करते हैं यौ:; तब सब कुछ के यन्त्र का 
आधान करते हैं अन्तरीक्ष और तन्त्र का प्रृथ्वी । ( पृथ्वी के लक्षण में तन्‌ धातु का 
जो वर्णन किया गया है, उसका पुनः ध्यान करो )। मन्त्र के देवता एवं ऋषि है 
द्यो: । अन्तरीक्ष है छन्‍्दः। विनियोग है पृथिवी। इस श्रकार से बहुधा भावना 
करो। द | कि 

प्रणव में 'य' है 'उ” । इस विश्वरूप पादप का विस्तार तथा अज्भ संस्थान- 
विधान प्रणव के इस “उ' वर्ण द्वारा होता है । रा 


दोघेह्नस्व 


तस्य स्थौल्यसोक्ष्य व्यपदेशाद दोघंत्वह्नस्वत्वे । 
अन्तरीक्ष के किसी स्थल में दीर्घ ईकार, किसी स्थल में हस्व इकार होता 
है यथाक्रमेण स्थौल्य ( ?8(७॥०४ ) एवं सौक्ष्म्य ( [,बश्ाठए ) एवं व्यपदेश में ॥ 
स्थोल्य -- वै राज्य +> (३०70-(0570४0 | सौक्ष्म्य -+ आणव <- (0०70 008770 -- 
इस प्रकार से व्यपदेश भी होता है । रा 
ताराव्यूहेषु यत्‌ स्थौल्यं सोक्षम्यं तनुष्‌ यद्रह: । 
वाह्मय वान्तरमेवेतों दीघंत्वेपान्यथा स्फुटम्‌ ॥ क्‍ 
( इत:-- इवर्णस्य ) ॥१४३॥। 


छे 
ताराव्यूह, नीहारिका इत्यादि दृष्टान्त में स्थुछता है वैराज, विराट को विषय 
बना कर है। इन सब क्षेत्र में वस्तु ( 77855 ) विराट हैं; अपने गति वेगादि 


के अनुरूप एवं जो अन्तरीक्ष अपने स्वगत आधान एवं परिवेज्ञ में है, वह अन्तरीक्ष 
भी विराट है। आलोक के गतिमान को जड़ के क्षेत्र में चरममान मानकर विराट 





बाई. मई परम दल अर हे फीजयए कक ७ भक - 


( १८० ) 


अन्तरीक्ष की अवकाश विद्ञाछता को इस चरममान वर्ग (॥/80६ ९8 ) द्वारा 
परिमेय करना पड़ता है | 5४74] शा/प्रआ॑०१ इस विराट अन्तरीक्ष को एक महाविपुल 


विस्मय की वस्तु रूप में हमें दिखलाते हैं। हमारे इस छायापथ में जो अन्तव्वेर्त्ती 


' ब्रह्माण्ड ( 888०0०७ $980॥ ) है; वह तो अग्रणित ब्रह्माण्ड पुंज में अकेला है । 


और इन सब को जड़ित किये हुये जो महाविराट है यदि उसे नाम दो शाप्रधं०्क। 


: एाए८75० ( स्थुल विश्व ); तब वह विश्व भी प्रसरत्‌ ( ऊएक्ातांगर8 ) एवं 


सम्भवतः अन्य ओर संकुचत्‌ ( 00779०7॥8 ) भी है । अर्थात्‌ हमारे पूर्व परिचित 
उत्तमर्ण ( मित्र ) तथा अवमर्ण ( अयंमा ) इस विराट के क्षेत्र में भी स्वाधिकार में 
रहते हैं । द 
नाना क्षेत्र में दृष्टान्त क्‍ 

राईमैन ज्योमिट्री के सिद्धान्त प्रदीप में 894०6 ही 7/ंप्पया।४8 होकर 
स्वयं को एक विपुल अथच परिमेय परिमण्डल ( ब्रह्माण्ड ) रूपेण प्रदर्शित कर रहा 
है, एवं बह 592०० 270 "४76 को सहायक बनाकर अपने स्वगत ( ॥777»ं० ) 
शक्तिछेख को वक्ष में अंकित करके विद्यमान है। एकदम खाली एप्र७ ए४०एपा॥ 
का अस्तित्व कहाँ है ? प्रकृति कहीं भी खाली स्थान रखने से बहुत नाराज है। और 
'खाली' ए४०एए के माध्यम से वस्तु समुह की शक्ति का कारोबार कंसे चलेगा ? 
अतः 'ईदवर” की कल्पना आई। किन्तु वत्तंमान में ॥४॥॥० के साथ 808०० अपनी - 
ज्योमेट्री द्वारा कार्य करने का भार अंगीकार करके कल्पना के गौरव को कुछ कम 
कर चुका है, इसमें संदेह नहीं है । ' 

सुक्ष्म में 'तनुषु यद्रह:” निगूड़ जो स्पेस है और उसमें क्रियमाण जो शाक्ति है, 
वह भी वत्त मान शतक में जड़ विद्या में सूक्ष्म परिमाण के हिसाब से आ रही है। 
वृण्धा(एए के देश में जो मौलिक मान ( एग६ 7088076 ) है, वह प्लेंक के समय 
से विज्ञान बाजार में चठ रहा है वह मान (7. ) तो बड़ा ही अणोरणीयान्‌” मान 
है ! किन्तु यह कहने से आणवी शक्ति भाण्डार चीटीं का भाण्डार नहीं है । और 
इस देश में तो वामन बालखिल्यों की नटन गति भी तो शुंम्बूकगति नहीं मानी 
जाती ! 


मित्र-अयेंसा विनियोग 
मित्र-अर्यमा तो वास्तव में अलग तत्व नहीं है। एक जन तो उत्तमर्ण के 
पार्ट से उतर कर (तन्‌” को पकड़ कर पृथु, गुरु, उरु क्रम से महतो महीयान की _ 
खोज में चले, दूसरे जन-इस तन्‌ से ही प्रारंभ करके अवमर्ण की भूमिका में चले 
“अणो रणीयानु' की खोज में । किन्तु खोज की वस्तु जब एक ब्रह्म है तब यह यात्रा 
तो किसी दत्त की परिधि के किसी एक विन्दु से दो दिशाओं की यात्रा के समान 
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है। पहले तो व्यवधान बढ़ जाता है, किन्तु बाद में ? मित्र उत्तमर्ण-रूपेण एक हो 
ब्रह्म ( अथवा नाद विन्दु का ) दिखलाते हैं तिनुषु यनू मह॒ः रूप:” । और अयंमा 
अवमर्णरूपेण दिखलाते हैं 'तनुषु यद्रह:” रूप । जिस तन्‌ या तनु की पहले भूमि या 
प्रतिष्ठा ( 8४ विद्यान्‍8 07 5एज०॥ ० 00-09746९5 ) करके दोनों !दश्ा में इस 
प्रकार द्विविध मेयता-ज्ञेयत। का अभियान प्रारम्भ होता है, अन्त में पुनः मिलने के 
ही लिये, उसे अन्य दो विशेषण से विशेषित करने पर ( विशेषण--पृथु--गुरु ) हो 
जाता है पृथिवी । द 

जसे त«>कोई तलू । न--हसन्त । 'न!ः कहता है तुम्हें पूर्णग्राम में या वर्ग 
में आवृत्तिमान करता हूँ । 4--द--ध में रुक कर अन्त नहीं होने दूंगा, समाप्त नहीं 
होने दूंगा । “न' में भी रूकूंगा नहीं । अर्थात्‌ आवृत्ति में चलूँगा। प्राप्त हुआ--(- 
ए०प 7685776, तन्‌ तथा उ वर्ण युक्त होकर वेधबृत्ति ( रत 0पाव॥ इत्यादि 


_ 4भंगलाभं०758 ) छाये। फलत: टाण6 हो गया 50०, हआ] आदि । व्यापार: 


अब आद्ृत्त ( था०णआ ) न होकर ऋजु ,रैखिक ( त्रिभुज--चतुर्भुज, षट्कोण 


इत्यादि ) आकृति को प्राप्त करता है । इस अन्तिम आकृति में ( गणित का ) 'पाई! 


गोत्र नहीं है परन्तु समकौणिक गोत्र की सविशेष सावकाशता है। किन्तु समस्त गोत्र 
का सूल गोत्र है, बह्मगोत्र + विन्दु-नाद-कछा इस त्रयीरूप में जो गोत्र सृष्टि के 
निखिल मंत्र, यंत्र तथा तंत्र में अपना प्रवर परिचय देता है । इस त्रितय में अब यौः 


को विशेष करके निखिल वस्तु जात के मन्त्र में, पृथिवी को तन्‍त्र में और अन्तरीक्ष 


को यन्त्र में अधिष्ठित होते देखता हूँ, यह पहले हीं कहा गया है । सर्वोविध आणव 
या वेराज संघ एवं संहत्ति में 'घमत” तथा “भरण करते हैं अन्तरीक्ष । 
वेद का अन्तरीक्ष या अन्तरिक्ष 

वेद या आये प्रज्ञान का जो अन्तरीक्ष या अन्तरिक्ष हैं वह वत्त मान विज्ञान 
की स्वगत'संस्था-विशेषित 77778 के साथ 59408 में उदाहृत अवश्य है किन्तु दोनों 
को 'सरासर” समीकरण में करना उचित नहीं है । सरासर 5-5] 8००प७४ए ॥4- 
गा० ) । केवल जड़ ही का क्यों, प्राण तथा मन का वरुण-दैवत वेविषाण रूप 
( 85 ०गाएग्रपणा। ) स्मरण रखना ही होगा। अन्यथा 'मूर्डा विपरिष्यति' । 
: विज्ञान की जड़ वस्तु तथा अन्तरीक्ष दोनों एक अखण्ड समग्र के प्रत्यवच्छेद (०:055- 
8९० ०गांग््ट ) हैं। प्रत्यवच्छेद के फलस्वरूप वस्तु एवं अन्तरीक्ष अपने प्राण तथा 
चेतना के आधार तथा उत्स से विच्छिन्न होकर मृत हो जाता है | जगत सूत्र की 
आलोचना में यह तथ्य कथंचित्‌ विशद रहता है। “अंकक' अग्नि अन्तबंहि विश्व में 
सब कुछ की गति स्थिति लेख का अंकन करता है और कर रहा है एवं सब कुछ को 
. अध्वनीन ( अपने अध्व में सम्यक्‌ रूप से वृत्तिमान ) होने दे रहा है अन्तरीक्ष या 
'अन्तरीक्ष रूपेण । प्राणस्पन्द एवं वित्तस्पन्द भी अन्तरीक्ष सम्बन्ध में अवान्तर नहीं 
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हैं। स्वयं ब्रह्म ही ब्रह्म भू: रूप से अन्दर बाहर, अं विराद समस्त संहति का 
संस्था संस्थापक, शावतीतनु एवं शाक्‍ती लेख का विधाता, लेखक अंकक है। प्रणव 
के 'उ' रूप से वह निखिल को निर्देश देता है--सद्भच्छध्वम्‌! । प्रणव के आदिम 
स्वर ( अ ) में और विवाद में नहीं संवाद में आने पर है संवदध्वमु” । 


अब सुसंगत सुसंहत हो जाओ, पारम्य की ओर यात्रा के लिये | एवं उसके 
प्रसाद से 'समाना व आकूतय: | तुम्हारी आकृति ( ००86 8४४४० 075 ) भी 
समान हो । यह है प्रणव का अंतिम वर्ण (म। सृष्टि की अभिव्यक्ति धारा के पर- 
स्पर असंगति विवाद भें न पड़ कर परम की पूर्णता की और अभिमुख हो 
जाओ । 


वैराज तथा आणव दृष्टि 


अन्तरीक्ष का दीघंत्व, या 'हस्वत्व केवल मात्र पूर्वोक्त विराज ( ३०० ००- 


5790 ) एवं आणव शशिंटा०९००थ्माँं० दृष्टि से नहीं होगा । स्फोट ( एऐथ्वाशा। ) एवं. 


अस्फोट ( .8(67६ ) दृष्टि से प्रसंगतः करने से होगा । यहाँ स्फोट को पारिभाषिक 
रूप से नहीं लिया गया है । इसके अतिरिक्त क्रियमाणा दक्ति व्यवधान ( '७९०- 
 छग्ा ) के माध्यम से किस प्रकार का संवेग //०॥९४प जाता है, यह भी विवेच्य 
हो सकता है । इसके अतिरिक्त क तथा ख में शक्ति विनियम होने पर जो मुख्य है 
( जैसे दीक्षा गुरु ) उसकी अपेक्षा में अन्तरीक्ष एक प्रकार का है और जो गौण 
( शिष्य ) है उसकी अपेक्षा में अन्य श्रकार का है। किस शक्ति भाण्डार से शक्ति 
संग्रह हो रहा है, इस भेद को स्मरण रखना होगा । 


शक्ति की स्वभाव प्रवणता _ 


शक्ति जिस किसी भाण्डार से क्‍यों न आये, वह स्वभावतः खोजती है उस- ' 
व॒त्में को ( 6 ॥6 ० 7.643 8अंड8॥06 *6 8007068. २०ए७ ) जिसमें फ 


सर्वाधिक या न्यूनतम बाधा हटाना पड़े । अथवा और भी गंभीर व्यापक रूप से 


देखने पर--वह खोजती है वह वर्त्म रेखा, जिस पर चलकर उसका कर्म सबसे न्यून | 
एवं सहज हो जाता है ( शाग्रतंछा8 ० 7,68४ /#007 ) इस दृष्टि से देखने पर 
सृष्टि में समस्त शक्ति स्वभाव प्रवणता होने पर अन्तरीक्ष (हस्व इकार) के आश्रय ॥ 


में क्रिया कराती है। प्रकृति स्वभावतः परिमित व्ययिनी है। अतः देश ( 594०७ ) 


में शक्ति कारबार का जो हिसाब हम ले सके हैं उसमें प्रकृति के इस प्रकार के 'नाप हर 


जोख' मे उसका आयोजन अनुष्ठान सम्पन्न होते देखते हैं। प्रकृति मे इस प्रकार के 
कुण्ठा कार्पेण्य को जड़ता कहा जाता है। हम भी जिस परिमाण में अपनी 'अपरा' 
के अधीन हैं, उसी परिमाण मे “कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव  । 





जे 
री 
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प्राण की भूमि 

जड़ के क्षेत्र में आणव नाभि ( !रए०६७$ ) सम्प्रति ( इस शताब्दी में )' 
चालू माप जोख के हिसाब के बाहर एक महा विपुल प्राचुय के भाण्डार को उन्मुक्तः 
कर दे रही है । यद्यपि उसका पुर्वाभास रासायनिक क्रिया में था। प्राण का देश 
विशेषत:ः प्राचुयें का देश है। अणिष्ट ( एकदम क्षुद्र ) बीज कर्णिका भी अस्फुरन्त 
रूप से ,बहु' होना चाहती है, निरवधि भूयसी, महीयसी होने की आकृति को पूर्ण 
करना चाहती है : चेतना के देश में मत तो इस दृष्टिकोण से एक अभावनीय महा- 
इचर्य है। कहीं पर शास्त्रो ने प्राण को अणु भी कहा है। किन्तु यह अणु त्रह्माणु !-' 
ब्रह्म में, भूमा में, अवसान हुये बिना इस अणु की आकृति का अन्त नहीं ! मन 
को भी कहीं कहीं अणु माना गया है । यह मन्र तो निखिल सृष्टि को ही अपने अनु- 
भव में, जल्पना में, मनन, विचार में उपलब्धि द्वारा 'मनस्थ' करने के प्रयात्त में 
लगा रहता है ! अतः प्राण तथा चेतना के राज्य में पूर्बोक्त कार्पण्यदोष के परिहार 
का प्रयास स्वभावतः परिस्फुट देखना चाहता हुँ | अतएव जड़ के देश की तुलना में 
यहां 'अन्तरीक्ष” दीघेत्व ही अस्वीकार करते हैं इस दृष्टि भंगी में + अर्थात्‌ प्राण 
चेतना के क्षेत्र में अन्तरीक्ष प्रत्येक केन्द्र को मानों पुकार कर कहता है (तुम प्रभूत 
संवेग सम्पन्न हो जाओ प्रचुर प्रतुल कर्मा हों जाओ।॥' 

फलूत: अन्तरीक्ष का यह दीघेत्व हस्व विचार . केवल मात्र पारिभाषि मान 
कर छोड़ने से कार्य नहीं होगा । विश्व शक्ति मण्डल के किसी भी लेख को अंकित 
करने पर अन्तरीक्ष के इस द्राधिमादि का प्रसंग अनिवायें सा हो जाता है। जप में 
भी ऐसा ही है । जैसे गायत्री में 'धीमहि' मे 'धी” का दीघंत्व क्‍यों है, बाद में 
हृस्वत्व क्यों हैं और 'धियोयोन:” में 'धि” का 'हस्वत्व क्‍यों हैं; इन सब में अन्त- 
रीक्ष-तत्व-विवेक एकमात्र प्रासंगिक है। जैसे धोमहि में 'धी” का दीघेत्व बुद्धि की 
ध्यान प्रयास भूधिष्ठता का सुचक है । * धियो योन:' में बुद्धि की प्रपत्ति प्रवणता.. 
है । तभी स्वर 'हस्व है । इत्यादि । 

प्रासंगिक विचार में मूल ४7876 0०८ 


इस सूत्र की आलोचना में दीघेत्व-हस्वत्व “विचार के कतिपय संकेतों का 
निर्देश किया गया । संकेत क्रा सम्यक्‌ संधान करने पर पहले प्रासंगिक विचार का 
एक मूल ढाँचा तय कर लेना होगा। किसी एक प्रासंगिकता अथवा दृष्टि भंगी से 
जो दीघं है; अन्य दृष्टि से वह है 'हस्व । जैसे बंखरी से पर्यन्ति में जाते समय मध्य 
में मध्यमा का सेतु पार करना होगा । यह है अन्तरीक्ष । यहाँ दो और सन्धि है। 
अवर तथा वर । अवर के दिक से अन्तरीक्ष को क्‍या भानोगे ? इसके उत्तर के लिये. 
पहले निर्णायक सूत्र को ठीक कर लेना होगा। यदि पश्यन्ति को दाक्ति भण्डार के 


५ 
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| उत्तमर्ण स्थल में दीर्घ और अधमर्ण के स्थल में हस्व माना जा सकता है, किन्तु 
बेस री विशेषत: प्रयास बहुलता की भूमि है और पश्यन्ति है प्रपच्तिविशाला । इस 
के प्रकार दृष्टि करने पर वेखरी स्थल में दीर्घ और पर्यन्ति स्थल में 'हस्व हो 
दे । जहाँ पर शक्ति बाधा के कारण रोध परम्परा को चूर्ण करते हुए अग्रसर हो रहे 
, वहाँ दीर्घ 'ई” .सुसंगत है-"जैसे हीं बीज और जहाँ सहज स्वच्छन्द गति वत्में 
प्रपत्ति तथा कृपा से खुल गया है, वहाँ है हस्वता । जैसे गतिविज्ञान में 'क' से 'ख” 
में गति सरल रेखा में होती है। ' जड़ीय सृष्टि प्रपंच में ( एवं अपरा के स्तर में ) 
गति सरल रेखा में नहीं होती । 

क्‍ क्‍ उदाहरण क्‍ 


| पुनः; गायत्री आदि जप में स्पष्टत: एवं जपमात्र में ही निगृढ़तः ये पाँच 

- अवान्तर शृन्‍्य तथा अन्त में एक अनुत्तर महाशून्य का संधान प्राप्त करना होगा । 
( जैसे गायत्री जप में पराव्यक्त विन्दुलीनता में एवं परापारीण ब्रह्मतदभाव में )। 
उनमें से अवान्तर स्थल से स्पर्श ( अतः हस्वत्व ) एवं अनुत्तर से संश्रय (दीर्घत्व ) 
व्यपदेश अन्तरीक्ष के सम्बन्ध में करता होगा । पष्ठ स्थल को साध्य भूमि में पहले 
सेतु या द्वार रूप से प्राप्त करना होगा तब होगा महाशृत्य में संस्पर्श ( ब्रह्म 


संस्पर्श ) क्रमशः कलानाद के बिन्दु में निष्ठित हो जाने पर परापारीणता का द्वार 
उन्मुक्त हो जाता है। तब ओर साध्यसाधन 


7 नहीं रह जाती । महाप्तमच्वय का महा- 
संगीत परसमन्वय के परममौन में अपनी छूय को मिला लेता है । 


नाभि-अर-नेमिरूप व्यवस्थिति-- 
सूर्यांचरद्रसमाविति नाभिनेम्यरत्नेन व्यवस्थितिः ॥ 


( सृष्टि में सत्र ) सूर्य तथा चन्द्रमा को इस प्रकार से ( द्विकोटिक ); तथा 
नामि नेमि-अर को इस प्रकार से ( त्रिकोटिक ), व्यवस्थिति ( देखना होगा )। 


सृत में तथा दुग्ध में 


.. सूर्याचन्द्रमसों पहले भत्यन्त विस्तार से आलोचना में आये हैं। वत्तमान 
सूत्र में इस मूल आकृति को छो सूर्ये--सुते-“जों संब का प्रसव करते हैं। और 
चन्द्रमा - सब कुछ में रुचिपूर्वक, संस्क्रार के अनुरूप ( 80०००४॥782 (० 399०५ 
गृशातलाएए 200 गग्रा।47०॥ ) चुन लेते हैं। एक है ( सूर्य ) एगंग्रलंफॉ8 ण 
07000000॥ 970 8००79; दूसरा (चन्द्रमा) है 270096 ० 5666९%707 काव 
अं50700४०० एक के द्वारा (-इव का सब कुछ ०एॉ97/ (बाहर आता है) अन्य के 
द्वारा [7/9/6 (अन्दर आता है) । एक है जड़रेणु से आरम्भ करके विराट मन पर्यन्त । 

*.. सब द्विकोटिक व्यवस्थिति (छा-907 000५0०४०॥) की परीक्षा करके देखता है । 
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किंसी-किसी संस्था में तथा विधा में इन दोनों से किपी एक की मुख्यता परिलक्षित 
होने पर भी दोनों की अविनाभाव सहवत्तिता एवं सहबृतता रहती ही है । 

कला शब्द को कलित या फछित अर्थ में लेने पर (फलित -+४85 ०ए०१५९४०) 
नाद को सूर्य स्थानीय एवं अ उ म॒ इत्यादि वर्ण कक्ला को चन्द्रमा करा माना 
जाता है। स्वयं चन्द्रमा नादरूप में महान्‌ उत्स होकर उक्त कलाओं का दोहन 
कर लेते है । चन्द्रमा सन रूप से विश्व के महाभण्डार से अपने संस्कार रुचि संकल्प 
द्वारा अपना “विषय” अछूग करके अपने सांकल्पिक या मानस जगत की रचना करते 
हैं । व्यष्टिमन से समष्टि मन पर्थन्त यह द्विकोटिक व्यवस्था बहाल रहती है । इस- 
लिये यह चल रहा है (जगत्‌) इसका आदि कहाँ है अन्त कहाँ है ? यदि अन्त प्राप्त 
करना हो तब सुर्य-चन्द्रमा ( नाद-कला ) दोनों को ऐसे एक स्थान पर प्राप्त करना 
होगा जहाँ दोनों ही एवं सब कुछ एक साथ शून्य तथा पूर्ण हो । यह है बिन्दु । इस- 
लिये साधनमात्र ही है विन्दुसाधन | यहाँ उत्म कहता है मैं शून्य हें! । दोग्धा 
कहता है "मैं हूँ पूर्ण” दोनों कहेंगे “हम दोनों एक हैं और यहाँ दान-आदान का दूंद्व 
नहीं है । देना-पाना वाला हिसाब नहीं है।”” जप तो इसोलिये किया जाता है । 
ज्योति तथा रस इन दो दिक्‌ से इस विन्दु संश्रथ को समझ लेने का यत्न इस आलो- 
ता में किया गया । यहाँ चन्द्रभा को साधारण आक्ृति में ही लिया गया । चन्द्र मा 
सुत्र में स्वागत भेद दिखलाया गया है । 


व्यवस्थिति त्रिकोटिक आकृति में नाभि,अर-नेभि रूप का परिग्रह सवेत्र कंरती 

है । यह सब पहले भी कहा जा चुका है । ह्विकोटिक आक्रतिद्वव परस्पर व्यावत्त क 

: नहीं है | दृष्टि भेद से व्यवहार के प्रयोजन से यह एक ही का आक्ृतिभेद है । द्विको- 

ठिक में अन्तरिक्ष (माध्यम) मानो अन्तराल में रहता है। जैसे किसी मैंगनेट का दो 

पोल । मध्य का व्यवधान कहता है--मैं हेँ तब भी हु' उंदासीच (२०७४४४।) किन्तु 

दो मैंगनेट किवा एक मैगनेट और लोहा जब व्यापार मे होते हैं तब मध्य का व्यवधान 

उदासीन नहीं रहता । प्रथम को अन्तरिक्ष और द्वितीय का “अन्तरीक्ष” नहीं कहा 
जायेगा ? ह 

अबस्थिति-व्यवस्थिति-परिस्थिति 


अवस्थिति; व्यवस्थिति, शब्दों को विस्तार से समझ लो । जो पदार्थ अपने 
नाभि केन्द्र में अवस्थान करे । जैसे कोई बृत्त अपने केन्द 'में 'वैराबोला' अपने फोकत 
में तथा डाइईरेक्ट्रिक्स में, कोई जड़ वस्तु अपने भार केन्द में जीव अन्त:करण तथा 
अहं में | इत्यादि । नाभि-अर-नेमि ये तीन न दिखने पर उसका व्यवस्थान ठीक नहीं 
होता और परिस्थिति में उसका परिमण्डल परिवेश मिलना चाहिये। गणित के 
हिसाब से नाभि --बेजिक फारमूला। अर -> इक्वेशन । नेमि"- एप्लिकेशन । व्या- 
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पिका दृष्टि से मन्त्र, यन्त्र, तन्‍्त्र की बात पुनः समझ लो। ब्िन्दु में अन्तरिक्ष ने 
द्य्न्य पाया, नाभि में सुक्ष्मताधर्माविच्छिन्‍्न होकर अर में स्थूलभाव से विविर्षु 
(बृत्तिमान होने का इच्छुक) होकर व्याश्रियमाण और नेमि में स्थौल्यधर्मावच्छिन्न 
होकर व्याप्तियमाण । ५ 

जैसे प्रणवादि जप में उठय बिन्दु अन्तरिक्ष का शुन्य स्थल तथा उदय सेतुरूपा 
अधेमात्रा 'नार्भि' इन स्थछों में अन्तरिक्ष पहले अतिसूक्ष्मतः व्यांश्रियमाण है । 
उदित नाद में “अर मुख्य” या “अक्ष , अकार उकारादि 'कला' गोचर अर'; नादाक्ष 
समाश्रय में का समूह द्वारा पुनश्च विलय विन्दु में छान्‍दस परिक्रमा होने पर 'निमि!। 
. इस परिक्रमा के अवसान में विन्दुलीनता में वैसा ही अन्तरिक्ष 'शून्य । विन्ढु के उदय 
विलय में शून्य स्थल में एवं शून्याभिमुख अन्तरिक्ष की व्याप्रियमाणता दी एवं 
'हस्व इन दो भावों से भावित होगी अथवा नहीं चिन्तन, करके देखो । 

- संख्या 

क्‍ अब तक अन्तरिक्ष को स्वगत ( ॥777० ) कह सकते हो। किन्तु “ऊं 
भू: मन्त्र में यहाँ प्रणव का एक परिमण्डल या परिवेश “भू: मन्त्राक्षर द्वारा निमित 
हुआ । प्रणद मण्डल ओर उसका परिमण्डल ( 5&]0408 “77772-ए7707%079]-7766-- 
४8] ) और भी विस्पष्ट हुआ है, वह स्वगत नहीं है, सजातीय है, इस तथ्य को याद 
रखना होगा । यहाँ यह देखो दो सहग में से प्रत्येक का त्रिकोण पकड़ा । और मध्यम 
अन्तरिक्ष को एक संख्या में लिया दोनों मिलकर संख्या हो गई ७; ( दो त्रिकोण «» 
छ -- अन्तरिक्ष -- ७ ) इसके साथ यौगिक ३ अविनाभाव से रहता! है जैसे ३ एवं 
'भू:” इन दो में मुठ तीन को ( नाभि-अर-नेमि, बिन्दु-ताद-कला ) ठीक रखकर ही 
जाना होता है । मण्डल का खण्डन करके परिमण्डल नहीं है। तभी ७--३०-१० 
संख्या मिली । यह संख्या केवल जप में ही नहीं, बिम्ब व्यवहार में मूल संस्थान 
 ख्यापिका संख्यायें हैं । 

७ से योग करने के लिये ३। पुनः ७ को गुणित करने के लिये ३ और ५। 
इन सात में प्रत्येक (विशेषतः) अग्निमात्रा, सोममात्रा इन दो का अनुपात (सम 
अथवा विषय ) यह तीन विशेष धर्म रहते ही हैं। अतः है 37० २१ संख्या प्राप्त 
होती है । पुनः ५ १८ २९००१०५ प्राप्त हुआ । इनके साथ मौलिक तीन सूछ संख्यान- 
रूपेण रहेगा ही । जैसे इस १० में ॥ फलूतः प्राप्त हुआ १०५-- ३5०१०८ पहले यह 
रहस्य संख्याद्यय विवेचित हो चुकी हैं। यहाँ पर दश अथवा १०४६ इन संख्याओं को 
आक्ृति-प्रकृति निरूपकः (84880 0.0750पथाई प्रधाग्र/श') रूप से रखकर वदव में 
सब कुछ अपनी संस्था संस्थान, संस्थिति रूप से वर्त्तान कर रहा है। अतः जपसंख्या 
विधान में ये संख्याह्ृय अवद्य आश्रयणीय हैं । 
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उुनः३च प्रणवादि आदिम बीज परीक्षण में 'अष्ट' संख्या की मूल आकृति 
विन्यास की ( 889० 7866७ एछां०ए९ ) प्राप्ति होती है । जैसे पराव्यक्त बिन्दु; 


व्यक्ताव्यक्त उदयनाद (विलय सेतु) | यहाँ यह मौलिक आक्ृति-प्रकृति निरूपक आठ क्‍ 


संख्या को ठीक रखते हुये १०, इस संख्या का वे (१००) अथवा घन (१००० ) 


लेकर १०८ एवं १००८ संख्याद्यय मिलती है। जपादि में इन दोनों संख्याओं का 
. विशेष उपयोग है । 


अवस्थिति; व्यवस्थिति; परिस्थिति एवं संस्थिति का प्रसंग हुआ । इन चतु- 
विध स्थिति में देशकालादि के “निष्ठित' भाव मुख्य हैं किन्तु उपस्थिति में वह 
संभाव्य (?०5»096) मात्र है। जैसे कोई महात्मा या विग्रह के समीप उपस्थिति । 
दीक्षादि रूप से उसकी समीपता क्ृपालाभ होने पर तभी 'संस्था” संगठित होगी । 
संस्था संगठन 


जपादि में नाद ज्योति, भाव पुलक आदि अथवा शुक्ल-मलिन कोई संस्कार 
- उद्बुद्ध होकर उपस्थित होने पर वह संस्या” में आयेगा या नहीं यह संभावना देख 
लेनी चाहिये। संस्था में आने पर--- 

(क) सजातीय या 200987ए००॥६ होना चाहिये 


(ख) जो आना चाहे पौन:पुनिकत्व ( पुनः पुनः ) या नियतत्व ( पाएक्षा48- 
09 7९एप्रए्शां 5 ए७अंडशा ) होना चाहिये । 

(ग) उसके उपयुक्त संवेगमान ( [09 ) होना चाहिये । 

ये मूलतः स्पन्दविज्ञान के प्रश्न हैं। “भद्रं कर्णेभि: श्यूणुयाम! इत्यादि जो 
शान्तिपाठ हैं, उसमें अपनी जो भद्रसंस्था है उसके समान भद्र होकर छाब्द रूपादि 


सब कुछ प्राप्ति की प्रार्थना देवता से की जाती है । क्योंकि वैसा न होते से अंगसपृह' 
स्थिर नहीं होते तथा उनके द्वारा 'देवहित' जो आयु: है, वह लब्ध नहीं होती । 


संस्थिति एवं संहति 


संस्थिति एवं संहति शब्दों की भावना करो। संहति में 'ह' वर्ण आकाश 


अथवा मूल शाक्तिभण्डार ( 8480० ?०छ&ः शिक्षापरा2 ) की सूचना करते हैं। अत: 
संहति में तहग शक्तिसमुह' ( 00779०7९0॥६ +07००७ ) केन्द्रीण होकर (सं ) स्थि- 


रत्वमापन्न ( स्थ ) ही होता है ऐसा नहीं, परन्तु अपने मौलिक आधार में जाकर __ 


अभिन्‍नमुल' भी हो जाता हैं। अत: केवल मात्र काण्ड संस्था एवं शाखा संस्था ही 
नहीं, मूल संस्था हो जाता है। जो अब तक सजातीय थे, वे अब स्वगत ( [0077- 
80 ) हो गये। संघात सूत्र में यही पूलछसूत्र ध्यान देने योग्य है । 
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कारिका 


अवस्थित हि यत्‌किडज्चित्‌ परिस्थित-च निष्ठितम्‌ । 
इतरद्यसाहित्ये.. ह्ान्तेन 'स्थाद्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥॥ १४४ ॥ 
«इन्हीं व्यवस्थिते गंभे. हिकोटिकस्त्रिकोटिक:। 
सुर्याचन्द्रमसो चाद्योप्परो नाभ्यादिख्पक: ॥ १४५ ॥ 
एक चक्र या वरत्तुठ को लेकर इस स्थितिविभेद की समझने का यत्न | 
अक्र +5 कोई कुछ अपनी नेमिद्धत्ति में अथवा परिधि या कक्ष में है या आवत्त न कर 
रहा है । जैसे पृथ्वी या इलेक्ट्रान अपने-अपने कक्ष में, जप में वर्ण माछा या भाव 
कला के समग्र जपमाला आवत्त न में । यह है साधारणरूपेण अवस्थान। जो कुछ 
या जो सामग्री ( ०७०॥॥३ ४७778 2॥0 5प7770070778 ) उक्त अवस्थान को सर्वेतो* 
भावेन (परितः) घेरकर; पकड़कर है; उसे साधारणरूप से कहो परिस्थिति (0६॥ 
(ए00णरांन्डा शात शाजाणाएला ) | किन्तु नेमि या कक्ष ठीक नहीं है अर्थात्‌ अब- 
स्थिति परिस्थिति का जो संहति अनुपात है, वह यदि निर्दिष्ट नहीं है, तब कुछ भी 
अपनी नेमितृत्ति में व्यापार व्यवहार में निष्ठित नहीं होता ( इस प्रकार व्यतिक्रम 
व्यभिचार का उदाहरण जप आदि में सर्वत्र देख लो। जैसे नादाक्ष अतिक्रम या 
खण्डित करके विन्दु से उदय एवं विन्दु विलय तक जप चल रहा है या नहीं । 


व्यवस्थिति के लक्षण 

अच्छा नेमि या कक्ष निर्दिष्ट (निष्ठित) होगा किस रूप में ? कोष्ठ 0'प्राए७ 
अपने 70प८०४४07 द्वारा निर्दिष्ट रूप प्राप्त कर लेता है। यहाँ कोई केन्द्र या नाभि 
सम्पर्क में अर समुह को निरूपण में न पाने से तो कार्य नहीं होगा । अर्थात्‌ निश्चित 
रूप नहीं मिलेगा । जिससे किसी केन्द्र सम्पक में (जैसे सूर्य, न्यूक्लियस, विन्दु) नेमि 
या कक्ष में वृत्तिमान किसी पदार्थ का अर निरूपण होता है (तुम इस कक्ष या कोटि 
में रहते चलते हो किन्तु तुम्हारे केन्द्र और इस केन्द्र सम्पर्क में तुम्हारी स्थिति गति 
का विन्यास नियामंक्र सृत्र) उसे कहो व्यवस्थिति या ब्यवस्था । व्यवस्थिति में जपादि 
सब कुछ उछन्दोगत्व प्राप्त करता है और निश्चित आकृति का होता है। वस्तु तथा 
व्यापार दोनों । स्पन्द भी, स्पन्द मान भी । ह्विकोटिकादि इसका भेद है। केवल 
अवस्थान में विजातीय ( ७॥76) द्वेंध-इन्द्त में वर्तमान था, किन्तु व्यवस्थान में वह 
सजातीय ( थ४6त ) होना चाहता है । (जैसे खाद्य अपने परिपाक में) । हु 

किन्तु सब कुछ को केन्द्र में आहत-समरवित करने पर ( अरा इव नाभौ 
समर्पिता: ) सजातीय भी स्वगत हो जाता है । तब भाव है स्वभाव” । तब “भाव' 
की “मार” ओर नहीं रहती । क्योंकि जब तक “अर? है तब तक 'डर'” भी है। अर 
कहता है--और नहीं, क्‍यों मुझे ममंकार की रसतम सत्ता से हटाकर अक्ष-कक्ष में 
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: केवल पाक कर रहे हो । रक्षा करो; बैठने दो तद॒गत्‌ तन्मय होने दो ।” जप में 
“” विन्दुलीन होने के लिये ही तो साधन हैं । बिन्दुलीन होने पर 'संस्थिति! । 


दृष्ठान्त 


जैसे गायत्री जप में “भू: एक ध्वनि कला ( शाणा०व० छाल्यला ) है, 
जप में यह (अर) है--अवस्थान । मात्रा और पाद में छत्दोग होकर है व्यवस्थान 
कांष्ठा (बिन्दु) में समाहृत, समप्रित होकर है संस्थान। वाह्य व्यवहार में भी 
सबको लेकर इसका परीक्षण करो। जैसे उर्भ्रिकला। श्री चण्डी में जो अपूर्वस्तव 
या देवि सर्वभूतेषु' है वह स्तुति इसी संस्थान रहस्य की परमदीषिका है । उसमें जो 
“भ्रान्तिर्पेण संस्यिता” है, वह है सर्वेश्रानति का निवारण करने वाली । 

एवचच सर्वे शेयत्वज्ञातृत्वे ॥ 
पहले जिस अवस्थान-व्यवस्थान-संस्थनादि का प्रसज्ग है, द एवं उसके साथ 


त्रिकोटिफ द्विकोटिक आदि का विचार आया है, उसे सर्वनिध ज्ञेय एवं ज्ञाता (तथा 
ज्ञान) सम्बन्ध में भी अभीष्ट समझो ॥। 


कारिका 


सुते सर्यंश्चिनो तिन्दुरोषधिश्च वनस्पति: । 

अय॑ ह्विकोठिको दन्हर चान्यत्रापि हि दृश्यते ॥१४६।॥ 
न्रिकोटिकस्प दृष्टान्तो योडपि ज्ञेयादिनिष्ठित: । . द 
तललम्बवेधरुपशच पश्चाद्‌ यः प्रतिपद्यते ॥१४७॥ 
चतुष्कोटित्वमोडूारे साण्ड्क्येन प्रदर्शितम । 
वेख्वरीसहिता याइच पदयन्तीमध्यसापरा: ॥१४८।। 
पत्चञादिकोटिकानानत्‌ बहव: सन्ति प्रत्यया:। 
हल्लेखादिषु बीजेषु तानू विद्लिष्य पश्यत ॥॥१४९॥। 
एकानेकप्रसद्भो निरवसरतया चेन्‌ न गच्छेत्‌ परस्तात्‌, 
निर्वक्तु' केन शक्‍यं प्रमितिपदर्मियात्तहि केनो प्रमेयम्‌ । 
पादाः कस्मादपादे जहजह॒दपि वा$परान्रसास्ते च सात्रा, 
कस्मात्तन्निष्कले यत्तू सकलकलनं पारगा कीदृशी धी: ॥१५०॥ 


सूर्यन्दु 
सूर्य सविता भूवन की नाभि रूप से निखल सुजननी शक्ति के आधार एवं 
उत्स हैं। इस सृष्टि का प्रसव इस नाभि या मूल केन्द्र से अरवितानपूर्वक होता है । 
यह समग्र कर्म है 'सूते” किन्तु सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को इस नाभि संस्था में तथा 
विन्यास व्यवस्था में विघ्वत होकर अपने 'नेम्रि अवस्थान को प्राप्त करना होता है । 


॥ 





( १९० ) 


| ह 
यह कर्म वास्तव में निर्वाचन या 'छाट लेने” वाला व्यापार है जैसे किसी 0शाहा्थां 
ए५थध०7 में 8०००४) शा॥४ को ( 5, 9 आदि को ) $छ6८ं४, शिक्षाएटपका 
#धए९ में 85887 कर लेना । यह कर्म है 'चिनोति! ( 48४ंडपप्रधां 099 8६६- 
८7०7 ) जो “यह तत्व ? यह करते हैं, वे हैं, इन्दु । इस प्रसंग में पुत: अग्नि तथा 
सोम का स्मरण करो । इन दो को मिलाकर प्रत्येक वस्तु के समग्र शक्तिलेख का 
अंकन रंजन करते हैं । 

वनस्पति ओषधि 
वनस्पति और औषधि 'सूते” एवं 'चिनोति' के प्रतिभू एवं गोचर प्रतीक हैं, 
वनस्पति (जैसे पीपल वृक्ष) तथा औषधि (जैसे धान्‍्य) ये किस भाव से 'सूते” एवं | 
'चिनोति” के रूपायण हैं, इसका विचार करो 2िथ्ाए की जो शा ९९८णा०णाए 
( 07007०[०॥ था तांडधपोपांणा ) है उस दृष्टिकोण से भी विचार करो ।यहाँ 
. इस प्रसंग का अनुसरण नहीं किया जा रहा है । द 


प्रमाण कहाँ तक 7 
प्रमाण; प्रमेय, प्रमाता, अथवा ज्ञान-ज्ञाताज्ञेय | इस व्यवहार भूमिका के 
आधार पट पर ही सबका निर्वाचन सम्भव होता है। किन्तु एक या अनेक इत्यादि 
संख्या निर्वाचन में भी जो अनिर्वेचनीय परमता का परम नहीं होता ( न गच्छेत्‌ 
परस्तात्‌ ) वहाँ क्‍या ऐसा निर्वाचन है या रहता है, जिसके द्वारा तत्वतः: अग्रमेय 
वस्तु प्रमाणित होकर विषयीभूत हो (प्रमितिपदर्भियात्‌) ! 
पुनइच, “अपाद' जो परमतत्व हैं, उसमें त्रिपात॒ सहस्त्रपात्‌ इत्यादि पाद॑- 

संग कैसे सम्भावित है, इसे कौन कहेगा ? और माण्ड्क्यादि में अति प्रसिद्ध जो 
“अमात्र' परम है वह क्या स्वरूप मात्रा-त्याग करता है अथवा नही करता ( जहद- 
जह॒दपि ता) अर्थात्‌ वह सविशेष अथवा पूर्ण निविशेष है इसका निरूपण कौन . 
करेगा ? मात्र पाद-मात्रा की प्रसज्यता के दृष्टिकोण से ही नहीं कछा सम्पर्क में भी 
वह परम कया है? स्वरूपत: सकल, है या निष्कल ? यदि निष्कल ही है, तब वह 
सकल कैसे होता है ? यदि कहो कि वस्तुतः नहीं होता केनल आभास मात्र है, तब 
बोलो निरज्जन, शुद्ध, निरावरण परमतत्व में आभास, अभ्यास कैसे ? यदि कहो कि 
आभासादि उसमें नहीं है, हममें हैं, तब कहो कि इस “मैं” या “मुझमें” ही क्या वस्तु 
है ? यदि कहो कि परम ही अपनी अनिर्वाच्य, अचिन्त्य शक्ति से “मैं, तुम वह 
होकर यह आइचये क्रीड़ा कर रहा है तब कहो वह॒ परम अपनी शक्ति के सम्बन्ध 
में कया है ? यदि कहो अनिरुक्त, अचिन्त्य तब उसका यह आदचयें कोतुक व्यों, कहाँ 
से, कैसे इत्यादि रूप से समझने के लिपे जो कोतुहल है, :वह तो अपना समाधान 
पाता नहीं-। तभौ कारिका में अन्त में उक्त है--पारगा कीदृशी घी: ? 
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घो' की गात कहाँ तक 

धी या बुद्धि तो विश्वमहाकुहेली के पार ले जाने में समक्ष नहीं है तब क्या 
इसे विदा कर दिया जाये ! ना, विदा करने से कार्य नहीं चलेगा । यदि “घी” श्रति 
की उक्ति के अनुसार अग्रया एवं ग्रीता की भाषा में व्यवसायत्मिका 'एका! है 
तब भले वह पार न करे परन्तु द्वार तक ले जाने के लिये उसकी ही शरण *“बुद्धो 
दरणमन्विच्छ' लेना होगा। बुद्धि से ही परम की शरण का अन्वेषण करना होगा और 
यह करने से 'ददामि बुद्धियोग॑ ते” बुद्धि प्रथमतः युंजाना हो, तत्पश्चात युक्ता, युक्त- 
तरा आदि | व्यवहारत: कर्म, भाव, ज्ञान सभी बहुमुखी, विरुद्धधर्मी बहुशाखा 
ह.यनन्ताइच' हैं । इन्हे एकमुखी करके प्रथमत:ः आपेक्षिक क्रमश: निरपेक्ष, निर्व्यूढ़ 
निश्चित सरणि दिखलाकर युंजाना बुद्धि के दीपशिखारूपेण साथ ले जाना होगा । 
वरेण्यं भर्गो देवस्थ के लिये 'धीमहि' किन्तु “हे ज्योतिरस के परम उत्स ! तुम ही 
'धियोयोन: प्रचोदयात्‌ !”” परम को प्रान्त में लेकर तभी तो बुद्धि की छद्दी होगी! 
गिरिकन्दर में जन्मी तटिनी को नाना ऋजुकुटिल पथ परिस्थिति से होते-होते 
उज्ज्वल असीम विपुक समुद्र को सोपकर तभी वह खलास” ! यह कमे समस्त - 
साधना में करो । 

क्षणभिव्पठजकानां. यन्मलत्वं तवक्ष रत्वम्‌ ॥ 
मिखिल क्षर अभिव्यंजक का जो सुलाभयी है, उसे अक्षर समझो ।। 
क्षर एवं अक्षर 

यहाँ बौद्धांदि दशंन में एवं परिचय में प्राचीन, नवीन अनेक दर्शन में 

क्षर ( (शाधाड्टांग8 ) के अतिरिक्त किसी अक्षर ( प्राणाधाह?2 ) तत्व को मानने 


में नाराजगी प्रकट की जाती है । वत्त मान अक्षरसुत्र में 'अक्षर अव्यय हुँवसस्‍्तु हैः यह 
अतिपादित किया जा रहा है । 


क्षर स्व प्रतीत यद्‌ वृत्ति: सुक्ष्मेषपि तादुशी। 
दृष्टादुष्टानुमेयन्च पेरत्वसपि कारणे ॥१५१॥। 
किज्चिद व्येतीति यदज्ञानं तत्रन न व्येति किझचन । 
अन्योन्यापेक्षिणो स्थाता सम्पृक्तो हि व्ययाव्ययो ॥१५२॥ 
येन तद्‌ व्यक्तिमापन्न॑ तदभिव्यञझजक॑ सतस्‌ ॥। द 
स्वर॒व्यण्जनसम्बन्धि गोष्‌ू. च तदुदाहतम्‌ ॥१५३॥ 
स्थल सुक्ष्म तथा कारण में 
जो कुछ प्रतीतिगोचर हो रहा है, वह है क्षर । परिणामी है अक्षर। स्थल 
स्रे लेकर सूक्ष्म तक में दृष्टि देते पर तद्र प दृत्ति ही परिछक्षित होती है। जैसे पूर्व 
शताब्दी में ऐटम में जाकर वस्तु ( १७७5 ) की ध्र्‌ व संस्था को प्राप्त कर लिया। यह 
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सोचा था, अब देखा जा रहा है कि एटम केवल बहि सम्पक में ही नहीं प्रत्युतु है 
अभ्यन्तर में भी क्षर 0ांशंज०।8 800 ॥7797]6 वस्तु नहीं है । वरन्‌ सुक्ष्म में 
जाने पर क्षर को और भी 'खर' एवं उम्र म॒रति मे देखा जाता है । 


और कारण में ? यदि संख्या की प्रकृति या प्रधान पर्यन्त छेते हैं, तब वहां 
भी गुणत्रय के 'सदृश परिणाम हैं। अतः क्ष रत्व अनवकाश नहीं है, यद्यपि उसे 
“परिणामी' विशेषण के साथ अक्षर भी कहा जाता है। “जगत्‌ का जन्म आदि 
जिससे है” उस ब्रह्म को यदि कारण कहते हैं, तब वह कारणब्रह्म कार्यत्रह्म कैसे हो 
जाते हैं ? यह जिज्ञासा वेद के नासदीय सूक्त से अद्यावधि किये बिना कोई उपाय ही 
नहीं है । 'कुत इयं विसुष्टि:” ? “अक्षरं परम ब्रह्म में इस विचित्र सृष्टि के कारण 
कार्यभावरूप परिणाम, क्षर भाव कैसे आता है? यह वास्तव में है नहीं आभासिक 
है--यह कहने पर इस विचित्र बिम्व के क्षरभाव के मूल को : खोजते-खोजते उस 
आदि कारण पर्याय में जाना होता है । मूल बीज में ( उसे चाहे जो कुछ क्‍यों न 
मानों) अक्षर वस्तु ( मैं क्षर होउंगा या स्वयं को इस श्रकार प्रदर्शित करूँगा कि मैं 
क्षर हो गया ) के यह संकलन न करने पर उससे विश्वबीजाड्ू ,रादि आकृति रूप क्षर 
भाव की सम्भावना नहीं रहती । अमात्र परम द्वारा मात्रामान अंगीकृत करने जाने 
पर परमाक्ष रस्वरूपा अथच निशखिलक्षररूपा अधेमात्रा' सेतु का आश्रय लेना पड़ता 
है । तमी ऑकारादि जप में इस मलक्रम के अनुक्रम अनुलोम विलोम को करना 
पड़ता है । जहाँ क्षर परिसीमा अक्षर परिसीमा (पूर्ण एवं शूप्य) में सम्मिलित है, 
वहीं बिन्दु निखिल सृध्टि रहस्य के मपरमूलरहित मूल रहस्य का विधान है । 


विषय को विस्तार में न लेजाकर यह निःसंशय कहा जा सकता है। कारण 
भी क्षरभाव उपपन्न है। एवं वह “दृष्ठटादुष्टानुमेयं' दृष्ट जो स्थूल तथा अभदुष्ट जो 
सूक्ष्म है, दोनों के क्षरत्व से वह अनुमेय है जैसे सांख्य आदि की प्रकृति में | वे सब 
शास्त्र अनुमान यूक्ति से भी प्रदर्शित होते हैं । 


प्र वधाम 
अच्छा यदि क्षर को मूल कारण तक ले जाना हो तब अक्षर अव्यय 
ध्रवधाम कहां है ? ॥२८४४४९ या आपेक्षिक के बाहर क्या उसका स्थान है ? यह 
एक महादुर्गंगगहन विचार स्थल है। क्षर को ही 9050८ क्यों न कहो ? क्षरं 
हि परमं ब्रह्म कहने में क्‍या आपत्ति ? कारिका में अक्षर, अव्यय मानने की 
असंदिग्ध जो भित्ति है--साक्षात्‌ प्रतीति. है--“नक्षरति न व्येति” रूप से अपरोक्षा-- 
नुभूति है, उसे ही कहा गया है। जहां कोई कुछ “व्येति! स्थिर रूप नहीं है और 
चालित है 'जायते अस्ति! इत्यादि क्रम से षट्परिणाम को प्राप्त है, वहीं * आधार, 
२ प्रकाश एवं * साक्षी अन्ततः इस तीन रूपों में 'न व्येति' अव्यय रहेगा ही; उसे: 
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आपेक्षिक कहने पर उसका आधार क्या है--यह सन्धान करते-करते 'अनवस्था” 
में पड़ना होगा । इसके अतिरिक्त जो परमाधार निगूढ़ ( 80507 ) है, वह 
साक्षात्‌ प्रतीति में 'प्रतीत” करके स्वयं को दिखलाता है। जाग्रदादि अवस्था के 
आधार रूप में तुरीय को इसीलिये मानते हैं । 
ु साक्षात॒ प्रतोति 

क' नामक कोई वस्तु या भाव नाना परिणाम की प्राप्ति कर रहा है, किन्तु 
कौन है जो इस परिणामसमू ह को देखकर उनके देशकाल आदि को सजाता जा रहा 
है ? क्या वे अपनी अथवा लहरी माला की शेष ( वत्तमान ) लहरी हैं ? यहां और 
वहां इस क्षर परिणाम घारा का आधार क्या है एवं उसका मान किस प्रकार से 
हो सकता है, इसको लेकर विस्तृत विचार हो रहा है, किन्तु उस्ते विश्चयात्मिका 
प्रभाके प्रान्त में ले जाया नहीं जा रहा है ! तथापि एक मूल बात माने बिना कंसे 
चलेगा ? किसी सम्बन्ध में ( पूर्वापर, कार्यकरण ) भान के लिये भान सामग्री 
( ॥॥06 एव 85 तांप्धाइपां5०० ॥7णा (०: 5९०४० ) उप्त सम्बन्ध में व्याप्य 
( एणा4ा४07०4 ४70 ॥7766 ) नहीं होगी । जैसे 'यह हमारा ज्ञेय है, हम इसके 
ज्ञाता हैं! इस प्रकार से यह जो भान हुआ, यह ( भान सामग्री ) स्वयं जशेय तथा: 
ज्ञाता दोनों नहीं है । द 

तोन ह 

आधार.-प्रकाश एवं साक्षी; की समस्त प्रतीति में क्षर के साथ अक्षर रहता' 
है। जो व्येति है वह 'न व्येति' को छोड़कर नहीं है, रह भी सकती । जो भान- 
सामग्री ( 7800 या 859शुथा०० 98 एछ0० ) उपर कही गयी है, तथा आगे भी 
कहा जायेगा ( विशेषतः भानसूत्र में ) उसमें ही आधार, प्रकाश, साक्षी इन तीनों 


को प्रदशित किया गया है। भाव को भास रूप में प्राप्त करके तभी इन तीन को 


तीन रूप में कहा और जाना गया है। भास "70078 3११ हिल्शं०्शा।ड 78० 


है, यह स्मरण करो। भानभूमि भासभरूमि में न आने पर क्षर-अक्ष र, व्यय-अव्यय 


इत्यादि दन्द्स्थता ( 70477 ) स्वगतरूपेण ( 7770०9]|ए ) रहने . पर भी 


उस प्रकार से प्रतिभासित नहीं होती । प्रतिभास होने पर यह ज्ञात होता है कि 
क्षर-अक्ष र, व्यय-अव्यय--ये सब अन्योन्यभावेन एक दूसरे की अपेक्षा रखते हुये - 


सम्पृक्तो' सम्प्कित हैं। भान में आधार, प्रकाश 'आधारमानन्दमखण्डबोधं” रूप से 
अक्षर अव्यय को अपेक्षारहित निर्व्यूड़ भाव से जाना जा सकता है। साक्षी भाव में 
किवल' भाव निदिचत रहता है किन्तु वह पूर्णतः परिनिष्ठित नहीं है । क्योंकि यह 
अनपेक्ष,सापेक्ष, प्रयंचोपशम प्रपच्चोपगम में सेतु एवं सन्धि है। आधार ( अस्ति ) 
पूर्ण अभेद में प्रकाश ( भाति ) एवं आनन्द ( प्रियं ) है। इसमें 'साक्षी उन्मुख 
होकर पूर्ण अभेद में मानो दृष्टिभेद करके देखता है। मानो एकबार देखता है इसे 














( १९४ ) 


और एकबार उसे । दृष्टिभेद ( 8998००ए७) 0078007श685 न्‍॥ 6० 8.0500(९० 
के बिना अवाज्भमतसगोचर वस्तु वाक्‌ तथा मन के क्षेत्र में कैसे भी नहीं आती । 
इसके बिना तो ब्रह्म कभी भी नहीं कहता एकोउहं' इत्यादि,--“मैं ब्रह्म और यह है 
मेरी शक्ति! | केवल ब्रह्म ही क्‍यों, कोई भी अपनी अखण्ड पूर्णता को इसके बिना 
दिखला ही नहीं सकता । इस दृष्टिभेद के अतिरिक्त--जैसे सुयं और उसका 
प्रकाश । अग्नि और उसकी दाहिकाशक्ति। मत ओर उसकी ज्ञान इच्छा आदि 
बृत्ति। 
| ओंकार में ह 

ओंकार के 'अ' को यदि कहें भाति; £म--करो प्रियं, तव सध्य की यह 
अनिर्वाच्य सेतु या सन्धि है '3[। यह तीन (अउम ) कला ( ?॥8८७५ ) हैं । 
एक अविभक्तपूर्ण ओऑंकार ही इन तीनो को “मानो पृथ्क करके प्रदर्शित करता है। 
इन तीन के अतिरिक्त भी पराव्यक्त एवं व्यक्ताव्यक्त भाव से अन्य सूक्ष्म कलायें भी 
दष्टिविश्लेषण में साक्षीभास्य हो सकती हैं। अथच;, परमाधार एवं प्रकाश हुआ 
नादविन्दु कछा से अतीत अक्षर-अव्यय वस्तु । यह सविशेष अभिव्यक्ति हेतु विन्दु 
नाद-कला की त्रयी का रूप धारण करता है। इसमें व्रिन्दु है अभिव्यञजक मूरू 
( स्वयं पराव्यक्त ), वाद ( व्यक्ताव्यक्त एवं व्यक्त दो रूपों में ), अभिव्यञऊूजक मुख्य 
अथवा कलाभिव्यञ्जक जैसे ऊपर प्राण के साथ मुख्य प्राण एवं कला है फलाभि- 
न्यज्जक (अउ म वर्णरूपेण ) । जो क्षर-अक्षर तत्व है, वह इन तीन अभिव्यञ्जक 
द्वारा ही व्यक्तिमापन्न' होता है । वाक्‌ में ( गीषु ) यही अभिव्यंजक स्वरव्यंजन 
प्रम्बन्धिरुपेण उदाहत है| भर्थाव्‌ वाक्‌ में अक्षर-क्षर युग्म स्वर-व्यंजन वर्ण आकृति 
में अभिव्यंज्क हो रहा है। अक्षर-क्षर की सत्ता शक्ति स्वयं में प्राप्त करके प्रत्येक 
वर्ण मातृका हो जाते हूँ । अक्षर का 'सर्वेत्य निधानं बीजमव्ययम्‌' भाव है। अक्षर 
में सव को सविशेष, सलक्षण करके प्रस्फुटित करने का भाव है। ये दोनों भाव 
स्वरादि मातृकाओं में हैं । पूर्ण तथा शुन्य को स्वयं में एक साथ धारण करके जेसे 
विन्दु सृष्टि-स्थिति-लय में एक परम विस्मय है; अ-आ के ख आदि समस्त वर्ण भी 
उसी प्रकार के हैं। तब भी विन्दु तथा स्वरवर्ण एक ही स्तर के विस्मय नहीं हैं । 
. यदि बिन्दु को 'मूल” कहो तब स्वरवर्ण को कहो मोलिक। ओर तब व्यंजन को 
इस अपेक्षा में कहो यौगिक । मूल के साथ योग अवारित, अनपषिहित रहने पर 
अर्थात्‌ अं-आ इत्यादि बाकृति में मातृकामान को उत्तके विशेष-विशेष व्याव- 
हारिक मान को, कार्यण्यमुक्त होना चाहिये। अनुस्वार में विन्दु न है ओर 
विसगं में नाद मुख्यता । इसे पहले भी कहा जा चुका है। एक है धननी दुसरे में 
व्यापनी दृत्ति प्रधान है । इन दोनों की सेतु सन्धि का सुरक्षित होना आवद्यक है । 
ऐसा क्यों, इसे पहले कहा जा चुका है। जैसे 'दंस:” इस अजपा में धननी) ( विन्दु ) 
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एवं व्यापनी ( नाद ) दोनों ही बत्तिमान्‌ है; किन्तु उनकी सेतु सन्धि की सम्यक्‌ 
समता अथवा छान्‍्दसी वृत्ति ( ॥0 पिश्चापा097 7९]8४075 ) में विधृत होने पर 
तब हंघ हो जाता है हंसयोग । यह न होने पर ममृत्यवे” कभी भी £अमृतत्वाय” नहीं 
हो सकता । 
। सातृका 
प्रत्येक स्वर व्यंजन वर्ण में पूर्वोक्त कारण से सर्वाभिव्यंजिका शक्ति रहती 
है। क्योंकि मर रूप तथा क्षररूप मूल यौगिक वस्तु उसमें अपनी सर्वकलूनी एवं 
सर्वेफलनी शक्ति के साथ विद्यमान हैं। इल मूल बात का स्मरण रखने पर प्राचीन 
शब्दार्थ विज्ञान सम्मत जपसूत्र के 'वर्णरसायन' तथा 'प्राणरसायन” को कोई केवल 
अपने कल्पना कौतुक विकास की घटा में नहीं देखेगा । विशेष स्थल में विशेष अर्थ 
(शक्पता को अविच्छिन्न करते हुये) कैसे आता है, यह शब्द विज्ञान तथा साथ-साथ 
मन्त्र शास्त्र का मी अति गम्भीर प्रासंगिक प्रश्न है। जैसे हीं, 'ऐं! इत्यादि बीज 
को थक्ति सामग्री की विशेष आकृति 84० ७4४०7 कैसे माना जाये ? सुर 
आधार शक्ति प्तामग्री से एक-एक पदार्थ ( मन्त्रादि ) एक-एक विशेष आक्षार में कैसे 
उद्भूत होता है, यह विचारणीय है । 
जपसूत्र में उस रूप चिन्तन के लिये एक युक्तिपुक्त प्रस्तुति देने की प्रचेष्टा ही 
की जा रही है किन्तु समग्र क्षरअक्षर तत्व स्वर व्यंजनवर्ण में अहित एवं उदाहत 
होने के कारण प्रस्तुति मात्र को विस्तृति-निद्धत्ति समाप्ति की 'बंठक' में हाजिर नहीं. 
किया जा सकता । जो 'शुरु है उसे ८:८079]606” होने के लिये कितने ही घाटी 
को पार करके प्रत्येक घाटी से “साक्षर' मंजूरी लेकर चलना पड़ता है । 
। सर्वाभिव्यक्तिषु तन्‍्मरूस्य - प्रशासदस्‌ ॥ ु क्‍ 
क्‍ ( पूर्व सूत्र में जिस अक्षर मूल का वर्णन है ) वह मुरू सब प्रकार की अभि- 
व्यक्ति का ( स्वर व्यंजनादि का भी ) प्रशासयित्व है ॥  ु 
अक्षर परम ब्रह्म त्यक्षरादपि,: चोत्तम: । 
स्मृतिषु श्रतिषु हयेव सर्वेस्थ सुलूमक्षरस्‌ । 
एतस्य प्रशासने गार्गोत्यत्र चास्य प्रशासनस्‌ १५४॥ 
अक्षर परम त्वादावमूर्ल सुल्सक्षरम्‌ 
अन्यच्चाध्यक्षरं॑ विद्धीति तचेधा निदधे पदम ॥१५५॥॥ 
आदिब्रह्म ततो प्राणो योअचिन्त्यशक्तिनिर्जर: 
स॒ एवं हि नावविन्दु याभ्यां सर्व प्रशिष्यते ॥१५६॥। 
अन्वक्षरं हि सुत्रात्मा विराट प्रत्यक्षरं पुन: । 
ईशमध्यक्षरं विद्धि स्फोर्ट नित्यं स्वरादित: ॥१५७॥ 
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॥त 
पञ"चपवंसूल ं 
निखिल अभिव्यक्ति मूल में जो अक्षर है, वह यहाँ पंचपवव में प्रदर्शित किया 

गया है। स्मृति-श्रुति; तन्त्र-पुराण, जो सनातनी आषप्रज्ञान की वाणी का वहन करते ;& 
हैं, उनमें ही इसकी व्यंजना निहित है । (- 
प्रथम--परब्रह्म जो अक्षरवस्तु है; वह उस भाव में (अनिरुक्तमलक्षणम्‌! _ 
&0श०० &95006० है; भतः मूल” कारण इत्प्रादि किसी बौद्धमान में ( ॥008- " 
०2४] 0४(/०९०४ ) में वह सावकाश नहीं है । उस्ते 'परमः कहकर ही “रिहाई” देना 
पड़ता है । अलक्षण वस्तु को; चाहे जिस हूप में हो, विश्वव्यवहार में आने पर 
“मान! को मानना ही होगा | अप्रमेय को प्रमेष होना होगा । हु 
द्वितीय - वह परम निज: अमूल मुलं--स्वयं मुलरहित मूल के रूप में 

प्रकट हो रहा है। यह भी अक्षर है, परन्तु प्रतियोगी क्षर का सम्बन्धी होकर ।॥ 
बाहंर आकाश, भीतर कूटस्थ साक्षी चैतन्य, इत्यादि के द्वारा क्षरसम्बन्धी इस अक्षर 
को समझने का यत्न करो ! गीता के उस प्रसिद्ध पुरुषोत्तम इलोक में अक्षर से भी' 
“उत्तम” रूप में भगवत्ता को माना गया है। पूर्वोक्त अलक्षण, प्रमेय, अव्यवहायै- | 

५ माण्ड्क्यादि श्रृति में कथित ) जो ब्रह्म है, उसे कहा गया परम । इस परम और 
. उत्तम, दोनों को उस महामाया सुत्र के प्रकाश में अच्छी तरह देखो । यहाँ परम में 
उपरम या उपशम को दृष्टि के समक्ष रक्खो, उत्तम में सवंविध तम या काष्ठा की, , 
जो पराकाष्ठा या परिसीमा है, उसे, अर्थात्‌ पूर्ण को । उपशम को यदि शून्य कोटि 
( नेतिपव ) में लो, तब शुन्य एवं पूर्ण | परम और उत्तम में शून्य तथा पूर्ण की: ' 
भेद दिदुक्षा में विवदमाना मोहकलिला बुद्धि जिससे षडयन्त्र न कर सके, उस बात: 
से सावधान रहना । बर्थात्‌ वह बुद्धिकृहक यह कहेगा- मेरा भगवान उत्तम है बे 
तुम्हारे इस परम में मैं प्रमाद देखता हूँ 'प्रच्छन्न॑ बौद्धमेव तत” परम को तुम्हारे #. 
उत्तम का 'तनुभा:' कहना यदि अच्छा लगता है; तो लगे। तब भी रसवस्तु भा: 
या ज्योति को छोड़कर तो रहती नहीं ! यदि रहती है तो वह रसवस्तु ही नहीं ह क्‍ 
हो सकती । हा ही 





अध्यक्षर हे 
तृतीय--अध्यक्ष र । इस शब्द को दो भावों से देखकर इसके तातारत्तीय- भाव !. 
को समझो । अधि -- अधिकरण में; अधि» अधिकार में । आगे जो परम एवं उत्तम, 
प्रसंग का वर्णन किया गया है, उन दोनों के अन्वय अधिकरण में जो अक्षर भाव है, 
जो तद्व्याप्य निखिल क्षराक्षर भाव का अधिकारी ( ईशानो भूतभव्यानां ) है, उसे . 
अध्यक्ष र कहते हैं ! इस प्रकार से अक्षरवस्तु ते ( 0९९४।(ए 98 37080[प्रां2 गलपिपए | 
0७॥०७ ) त्रिविध पादविस्यास किया । एक ओर शून्यकाष्ठा, दूसरी ओर पृणकाष्ठा, कह 


कं 


बढ 
* हे है 
४7 
हर हा 
फीड्ट्य्य्टषि ॥ 
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दोनों परिनिष्ठित काष्ठा के अधिकरण में रहकर मानो कहते हैं “भूतभव्य सब क्‌छ 
को इस काष्टा के अधिकार में चलिष्णु करना, किन्तु उनके सत्ता शक्ति छन्द के 
. प्रशाप्तन! रूप में स्वयं अक्षर ही रहूँगा!। “एतस्थ प्रशासने” इत्यादि कहकर जिस 
अक्षर का निर्देश--श्रुति करती है, वह अक्षर त्रिपात्‌ अथवा पंचपात्‌ है। उनमें वत्ते 
मान प्रसंग |का जो परम है, उसके प्रशासन को निव्यंढ़ सर्वाधिकरणता रूप से 
जानो । तत्पश्चात्‌ अधिष्ठानसूत्र देखो । 


परब्रह्म की सत्ता ( सत्‌-चित्‌-आनन्द ) विश्व में सब कुछ का अधिष्ठान 
अवद्य है ( जैसे मृत्तिका घट आदि का अधिष्ठान है ), किन्तु वह अक्षरपरम पुनः 
प्रशासन मुरत्ति में क्‍यों परिलक्षित होते हैं, यह प्रश्न शेष रह जाता है। यह प्रशासन 
सौम्य भी है, भीषण भी है ( भयात्‌ सूर्यास्तपति ) वह शम् भी है और दम भी 
है । रस; राग एवं रोष इस युग्म के प्रग्नह द्वारा अगुविराट में प्रत्येक “अर्व' ( क्षर 
वस्त्‌ ) अपने-अपने अधिकार में, सामथ्यें में, सरणी में --प्रशासन में रहता है । 
प्रशासन शक्ति एवं छन्‍्द:--इन दो सम्बन्ध में, अथग्ा भूतभौतिक का जो गतिचक्र 
है, उसके-अर तथा नेमि के सम्पर्क में। नाभि में तो स्वयं प्रशासन करने वाले 
प्रशासयिता विराजित रहते हैं । हु 


सांख्य में तो प्रकृति को भी अक्षर कहा गयां है, परन्तु क्या प्रकृति प्रशास- 
यित्री है ? विचार में उतरने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु एकमात्र प्रकृति द्वारा 
निखिल प्रशासन कम का निवंहन नहीं होता । क्‍या ऐसा नैष्ठलिक सांख्यवादी भी नहीं 
कहेंगे ? जैसे अपने बछड़े को देखकर गाय का दूध उतर आता है; इत्यादि उपमा 
उपन्यास करना छोड़कर विश्वप्रशासन ( शक्ति में एवं छन्द में ) का जो गम्भी रान्तः 
है, इसमें किसने डुबकी मारा और किसने वहाँ से अतलदिशारी, ध्वान्तापसारी, 
युतिपुक्त माणिक को “यह लो” कहकर हाथों पर रख दिया ? विज्ञान गत शताब्दी 
में सांख्य की इस “प्राकृत”ः सरणि को पकड़कर सीना तान कर चलता रहा है, मूल 
में सम्भाव्य जो अमूल्य बीज निहित है ( 00४7० 0०5&0४॥9 ), वहां से प्रत्येक 
वास्तवविक विकास को हिसाब खाता ठथा, नक्शा में अंकित करके और चुनकर 
दिखाया जाता है, यही सीन है उस युग के विज्ञानमंच की जबरदस्त जादगरी की 
झोली । किन्तू आज ? अब सम्भूति के स्थान पर है सम्भावनी । “इस प्रकार से होते 
देखता तो हूँ, एवं इस प्रकार छंद: अपने प्रशासनरूप में 'प्रतिभात' ( कएशथा ) 
' अवश्य है, किन्तु उनकी आकृति, शक्ति एवं छनन्‍्द को समग्र एवं सम्भवतः यथार्थ 
 रूपेण नहीं जाना जा सका, वरन्‌ जितनी भी मूल की ओर दृष्टि जा रही है, उतना 
ही यह विचार उठ रहा है मानो जड़ता एगं बाध्यता नहीं, परन्तु सचेतन, स्वतः 
स्फ्त्ते स्वच्छन्दता ही समस्त अभिव्यक्ित के मूल में रसलिप्सुं, आनन्दभूक्‌ रूपेण विद्य- 


३ । * 
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मान हैं। क्‍या इस प्रकार की बातें आजकल के प्राज्ञ विज्ञानबृद्धो के मुख से अनेक ' 
समीहा के बावजूद सुनी नहीं जा रही है । | 
| अध्यक्षता ५ 


प्रशासन के निमित्त आकृति-शक्ति एवं छनन्‍्द में केवछ एक उदासीन निर्वि- 
शेष अक्षर को अधिष्ठान रूपेण रखने से यह 'फलकथा' नहीं चल सकेगी । उसके 
लिये ब्रह्म या भगवत्ता की अध्यक्षता भी अत्यावश्यक है मय्याध्यक्षेण प्रकृति: सुयते 
सचराचरम्‌! । ब्रह्म की अध्यक्षता भी अवश्यमेव निर्वाचन योग्य नहीं है । सृष्टि की 
'एक लहरभंगी, धूलिरेणु या भावकटाक्ष में भी निर्वाचित योग्य नहीं है । क्योंकि 
सर्व खल्विदं ब्रह्म! । तथापि सचेतन कृत या अध्यक्षत्ता के स्वयं बोध की जो 'सील 
मोहर' है वह तो छाप है ही । (पृथ्वी के मध्याकर्पण के कारण इक्ष से फल नीचे 
गिरा! यह कहने से अपने भीतर का सीलमोहर हुआ साक्षात्‌ अनुभव का कागज 
पत्र तो रह हो गया है। भीतर का यह दलीलूपत्र | कागजपत्र ) जाल, भ्रम मात्र 
है, प्रमा- नहीं है, यह अनुमान किस प्रमाण पर आधारित है, वह भ्रमाण कहाँ है ? 
समस्त सब कुछ हिसाब की गणना में, निरूपण में. निर्वचन में आता है, मह कहने 
से यथार्थ एवं प्रामाण्य को घेरकर बनाकर अमुलक अपलाप ( (.07९९थएथा 
0०7७। ) में क्या नहीं गये ?- ( अर्थात्‌ सब कुछ गणना विरूपण एवं निवंचन में 
नहीं आ सकता ) | 
तथापि झ्ञास्त्र युक्ति द्वारा अन्त:-बहि, अणुविराट सब कुछ के यन्त्र रूप को ' 
सुक्ष्मातिसूक्ष्म प्रसारिणीदृष्टिभंगी से खोलकर नहीं पकड़ते ? आत्मश्रत्यय में भी 
"नाहंंकर्ता' । तभी तो ऊपर की स्वत्वसाव्यस्तर की 'दलील' को झूठा कहकर फाड- 
कर फेकना पड़ेगा ! यन्त्रों में स्वस्वामित्व का आरोप ही किया जा सकता है। 
उनमें स्वतः स्वच्छन्दता निष्ठित नहीं होती । किन्तु यह स्मरण रक्‍्खो कि बाहर- 
भीतर सब कुछ वास्तव में यन्त्र नहीं है, यन्त्रम है--जो अपने मन्त्रम्‌ तथा तल्ल्रमू 
के साथ अविनाभाव से साहित्य संहति में रहता है । मन्त्रम्‌ उसका मनन करता है 
अतः वह जड़स्वभाव नहीं है । तन्त्रम्‌ उसका तायत करता है, अतः उसमें बन्धपाश 
नहीं है। 'परम” तो अधिष्ठान रूपेण हैं ही । उत्तम भी स्वयं अध्यक्षरादि रूप से 
अधिकारी है, अध्यक्ष सर्वत्र स्थित हैं। इसीलिये रेणु अठन से रेणु रमण पर्यन्त 
सबको “कृष्ण का गीत” सुनना पड़ता है। रटन, रणन पर्यन्त जाकर 'बस' करने से. 
तो नहीं चलेगा । बाहर विज्ञान के बड़े-बड़े इक्वेशन भी यन्त्र के पास 'म को बेठाया 
जाये, अथवा नहीं, यह सोच रहे हैं। गंभीर स्तर के मनोविज्ञान में यंत्र और भी 
जटिल परिलक्षित हो रहा है, किन्तु इस “म! के अभाव में तो उसकी प्रक्की गुंथाई. 
मे भी तल में हल्की मिट्टी ही रह जायेगी ! रे 


रै्‌ 
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यन्त्र तथा यन्त्रम 


आभास रूप में यन्त्र तथा यन्त्रम का भेद कहा गया। वास्तव में यन्त्रस 
का 'म क्‍या है ? ओंकार का “म! उत्तम जो अध्यक्ष हैँ, उसका वाचक है। समस्त 


सृष्ट में प्राण एवं चेतना की निगृढ़ नाभिनिष्ठ अध्यक्षता है इसलिये जो आभासिक 


या प्रत्यावभासिक ( (7085-8९०४०१थ५ाए "परालशा' ) यन्त्र है; वह वास्तविक्त तथा 
पूर्णतः यन्त्रम्‌ है। सुरसा के समान यन्त्र चाहे जितना ही सर्वग्रासी मुख फाड़े, श्रीमद्‌: 
हनुमानु वामन के इस !म' की सहायता से उसके भीतर जाकर बाहर लौट आते 
हैं। ओंकार बीजादि को सहायता से इसलिये तो साधन किया जाता हे । 
इसलिये अधंमात्रा ने अपना सेतु बना रक्‍्खा है । फिर भी “यन्त्र में ही उतार चढ़ाव 


रहित होकर पड़ा रहूँगा, यन्त्रमु का कोई भी संकेत अपने में नहीं पाऊंगा, और मुख 


से केवल 3076 बकवास करता रहेगा? इस भाव को तो त्यागना होगा। जो एके- 

इवर तथा सर्वेश्वर हैं, वे मेरे पास एक होकर रहें तभो तो मैं १० हूँ। अन्यथा मैं 

हूँ शल्य ! यन्त्रेश्वरी चिदानन्दरूपिणी कुण्डलिनी जब तक निद्विता हैं, तब तक यन्त्र 
ही भव में ओर भाव के कारागार में सब कुछ है । उस्ते जानने पर वह है यन्त्रम्‌ ॥ 


त्रिपुटो 


प्रशासयिता, प्रशासित तथा प्रशासन की त्रिपुटी को याद रखना होगा । 
प्रशासित उसे “यह एतावत्‌ मात्र” रूप में जब तक दिखलाते हैं; तब तक वे (भू: 
व्याहृति में रहते हैं। प्रशासयिता 'स्व:” व्याहृतिरूपेण उप्ते एक परिपृर्ण शक्ति-छन्‍्द 
आकृति का आदर्श 'ठत्‌” कहकर दिखलाते हैं। “'भुवः' है प्रशासन, जो माध्यम में 
रह कर यह को तत्‌' में प्राप्त कराते हैं। यह प्रशासन कर्म जप में अभ्यारोह है + 
हवन में सवन या आहुति है । सृष्टि में सर्वेत्र यह सेतु या विद्ृति है । 


प्रशासन का सेतु रूप . 


सृष्टि में सर्वत्र प्रशासनमृरति कुछ तो प्रकट है, किन्तु प्रशासन का 
परिचयपत्र लेकर आवहमान कारूविचार का अन्त नहीं है | छरे की धार पर चलने 
के समान निशिता, दुरत्यया तथा गहना है यह विचार सरणि । इस सरणि के अनु- 
सरण से मोहकलिल में पतित होने की आशंका होती है। सबकी हल्लेखा या आत्मा 
पर्यन्त गति हुये बिना बुद्धि मोह कलिलपारीणा होने की संभावना वहीं है । और. 
यह दो अस्तिकतम होना भी तो सुदूरतम है ! अपना घर और अपने घर की कक 
खिला फूल अपनी मर्मकार सुगन्ध से आइलछ भ्रमर को अपने पास बुला छेता हे, 
किन्तु वह स्वयं नहीं जानता कि उसके कुसुमकोरक के किस निराले निभृत कोष में 
गोपित है उसका मरममध्चु । अपनी हल्लेखा के पास यह जो अस्फुरन; अबूझ व्यव- 
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धान है, यही तो सृष्टि में सबसे अधिक मर्मन्‍्तद व्यवधान है । तभी प्रशासन को 
सेतुरूपेण प्रसन्न करो । 


न्प्खी 


प्रशासन का अ्थे ? 


प्रशासन -- प्रकर्षण” शासन । इस “प्र” के हल्लेखानिष्ठ रहने पर एवं तद्गप 
बोध तथा व्यवहार में आने पर स्वधारा तथा 'स्व' महिम्नि सुस्थिर रहती हैं और 
यह अक्षर प्रशासन की सेतु संस्था हो जाती है। वास्तव में हैँ भी वही । किन्तु 
हम बोध तथा व्यवहार में (॥॥ ०प7/ ०णाए०॥०7०794]| 877760०४४०॥ ) प्रशासन 
को वैरुप्यं एवं वैगुण्य में भी प्राप्त करते हैं। सृष्टि धारा के प्रथम पर्व में ( पा[४ 
श॥८8०॥०6 में ) नहीं, किन्तु द्वितीय पर्व में ऋजु के साथ वक़ भी प्राप्त होता है । 
तृतीय पब॑ में वक् हो जाता है जिक्ष । सुन्दर हो जाता हैं क्र | फलस्वरूप प्रशासन 
का “श्र! स्वयं को ट्विधाविभक्त करता है और पारस्परिक रूप से द्वन्द्व में प्रदृत्त हो 
जाता हैँ । एक हैँ उत्स ( उध्वंग ) अन्य है अप्‌ ( जिक्षग एवं निम्तनग ) । भर्थात्‌ 
उत्कर्ष एवं अपकर्ष । सुर एवं असुर। यहाँ इस “अप” को कैसे हटाया जाये, यही 
समस्या हैं । 'उत्‌' को ( जैसे ओंकार में प्रशासनरूप “उ' वर्ण ) पकड़ो, इससे समस्त 
उद्देग, उपद्रव समाप्त होने लगते है। नान्‍यः पन्‍्था ! £उत्‌” होगा उत्तम, जिस 
सुरच्छन्द: प्रशासन में उसका :उत्तोलित अभयवरद हस्त ( एएस्‍ंपिए8 वीशं76- 
70770॥ ) हैं ।. 

अप्‌ एवं आप: 

जप के अपनोदर; अपसारण कर्म में आप: प्रसन्न हो जाये ! आपो दैवत्‌ के 
प्रसाद से प्रशासन उत्तमकल्प में आता है। कप ( अकारान्त ) एवं अप्‌ ( स्त्री, बहु- 
वचन ) को एक नहीं समझना । स्व॒र का आदि (अ) यदि पंचम स्पर्श वर्ण के आदि 
में ( प में ) रुक जाये, तभी तो देवता हो जाते हैं अपदेवता, सुर हो जाते हैं असुर | 
जैसे ओंकार अथवा 'ऐ! आदि बीज जप में 'म'” मे जो 'परशलेश' प्राप्त हुआ उसमें 
जप को खतम मत होने दो । यही अक्षर प्रशासन अधंमात्रा के सेतु को लेकर प्रतीक्षा 
- में है तो ! तुम उस सेतु को सन्धान करो । अन्यथा विषम विरति के गत्ते में पड़कर 
तुम्हारा जप “जखम” ( चोट ) होकर साथ-साथ मनप्राण को 'खामखा' हैरान 
करेगा । “अप” बहुवचन होकर “आप: है । वहाँ ज्योति-रस को प्राप्त करो 'महे्‌रणाय 
चक्षसे' । गायत्री में इसी कत्याणी प्रशासयित्री के प्रशासन में सेतु प्राप्त होकर 
ध्यानगोचर करता है 'सवितुवरेण्यं भग्ग: को । अतः सप्रस्त अप” या अपकषे के 
मार्जन कल्प में विनियोग ही आपोदेवता का । ये मृत्यु-ऐनस आदि समस्त क्रूर जिक्ष 
को पहले विगलित करते हैं, तदनन्तर शोधन संस्कृत करके बंकिम सुन्दर तथा ऋणजु- 
प्रशान्त इन दो पर्वों में लाते हैं । | 


श 

३, 

हि 

5, - पे ह: 











( २०१ ) 


इस बार प्रशासन की उत्तम भूमिका में वापप्त आओ ।. यहाँ तीन कल्याणी 
शंकर धारा है। “अधि' “अनु! एवं “प्रति! ( प्रतिरूप्यर्थ में ) इन तीन भूमिकाओं में 
परमाक्षर तत्व अवतरण करते हैं। अर्थात्‌ वे प्रशासन के अद्भुबन्ध एवं अनुरोध से हो 
जाते हैं अध्यक्षर, अन्वक्षर तथा प्रत्यक्षर । व्यष्टि चेतना में प्राज्ष, तैजस, विश्व । 
समष्टि में ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट । इनसे एक महाइचये अवतरण को समझो । 
" सब कुछ में ही । जैसे एक बृत्त बनाओ ? यदि ठीक बृत्त चाहते हो तब उसका केन्द्र 
वत्तसूत्र ( 706 30००/7०7 मन्त्र ) को स्थिर करो । यह है अध्यक्षर । तदनन्तर उन 
दोनों से शासित तलू तथा व्यासमान का निरूपण करो यह है बन्‍्वक्ष र। अन्त में 


स्केल आदि की सहायता से उसका सम्यक रूपायण होता है प्रत्यक्षर | वृत्त भाव का 
यथार्थ प्रतिरूप । 


अक्षर अवतरणिका ्ि 
सभी स्थल में परम अक्षर वस्तु के इस क्षर परिणाप्त प्रवाह में अवतरणिका 
शैली को लक्ष्य करो । विद्ृव व्यवहार में सव्वेत्र यह लक्ष्य करो कि कोई क्षर परि- 
णाम अपनी आकृति, शक्ति तथा छन्दः के सम्बन्ध में, अक्षर प्रशासनव्यत्तीत नहीं 
होता । ऐटम तथा प्राणिकोष में न्यूक्लियस, सौर जगत्‌ में सूर्य इत्यादि इसके उदा- 
हरण हैं । हममें 'धी' है अक्षर की प्रतिभू । स्थित धी होने का साधन है---अक्षर 
स्थिति के साधन । जप कर्म में अक्षर परिचय आरंभ होता है । समापन पयेन्‍त उसे 


ले जाना होता है। व्याहरण तथा अनुध्यान--इन दो प्रग्रह की आकृति प्रकृति बदल 
सकती है । जेसे वेखरी में जैसा है, वैसा मध्यमा में नहीं है । 


परस तथा उत्तम 


परम के क्षरभाव में उतर आने का प्रारंभिक कम अत्यन्त अदुभुत है। एक- 
रस निविशेष ब्रह्मवस्तु मानो स्वयं ही स्वयं का मनन्‍्यन तथा दोहन करती है । जो 
शान्त प्रपंचोपशम है वह मानो किसी अमानवीय जादू से स्वयं को बनाता है प्राण 
( एतस्माज्जायते प्रण: )। वह प्राण है :“अचिन्त्य शक्ति निर्जर:' । निर्जेर:-5जरा 
रहित ( 2४ए७7 उशा०ज़ाा8 रिट्णाथ्थता8 )। और प्राण होकर क्या वे अलूग 
चलेंगे ? ना ! वे प्राण को अपने तादात्म्य में लेकर चलते हैं प्राणस्य प्राण: । परम 
हो गये उत्तम । काल या कार्यकारण में विश्लेषण करके परम-उत्तम को समझ लो। 
न्यूनता तथा आधिक्य नहीं है। पुनश्च-उस भगवत्ता के लक्षण का स्मरण करो । 
परम उत्तम में जो अनिर्वाच्य तादात्म्यविनिमय ( पराएरंगाट40]8 ऐ्यार्शल 
0०009 ; है, वह क्षर में अक्षर के अवतरग की आदिम भूमिका है। तनन्‍त्र की 
भाषा में है आदिकला ( सथाड: 6ए०एशा। )। यह अदिमा कलनी शक्ति पूर्ण 
घनीभाव में है बिन्दु । पूर्ण वितान में है नाद । विन्दु है परम निष्कर्ष और नाद है 
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परम प्रकर्ष। कला को कहो परम उत्कर्ष । आदिमा कलनी की इन दो परिसीमा 
की ऋध्यमानता जिसके द्वारा होती है, एवं पारमोत्तम में परीणता की संतुरूपा जो 
होती है, उसे अद्धंमात्रा कहा गया है। अद्ध॑मात्रा -- ऋद्धि--कलछा एवं परमिता का 
दोनों का । 
मातृका एवं अद्धंमात्रा 
स्वर-व्यंजन वर्ण है मातृका । मातृका की माता"-अद्धेंयात्रा । मातृका शब्द 

में 'का' इसी का निर्देश देता है। विन्दु-नाद-कला एवं कलातीत में सेतु, यही साढ़ं. 
त्रिवलयाकाश कुण्डलिनी अंद्धेमात्रा वाच्य-वाचक सकरू समस्त में प्रशासयित्री रूपेए 
अध्यक्षता में हैं। ये है अध्यक्षर। इनकी अध्यक्षता में स्वर वर्ण भी अक्षर है ।. 
व्यंजन भी अक्षर हैं। प्रथम है अन्वक्ष र; द्वितीय है प्रत्यक्षर। अतः स्वर व्यंजन 
वर्णाक्षर भी प्रशासन ब्रत में निरत हैं । वाच्य विश्व में सब कुछ की आकृति शक्ति 
तथा छनन्‍्दः--ये तीनों वाज्भमय प्रशासन में हैं । स्थूछ वेखरी में पूर्वोक्त अपकर्षे एवं 
उसके कारण उत्पन्न क्रता--जिक्षतापत्ति के कारण स्वर-व्यंजन का प्रशासन उप- 
मदित हो जाता है। नाद विन्दु का को कद्ध॑मात्रा सेतु साधारण स्वर व्यंजन में 
मानो उठाये-रखते हैं। तभी वाक्‌ एवं नाम में अक्षर रहने पर भी अक्षर प्रशासन 
तटमिता' भी नहीं होता, 'परमपिता' तो दूर की बात है । नादबिन्दु का आश्रय 
लेकर जप साधन में यह पारमिता ही यथार्थ साधन है । 


सामान्य प्रशासन एवं मोलिक 
प्रशासन सुत्रकारिका में 'सूत्रात्मा' एवं 'स्फोट” इन दोनों का उल्लेख है। 
अक्षरत्रह्म अनन्त शक्ति निश्चेर प्राणब्रह्म होकर अणुत्व का भी अंग्रीकार करते हैं. 
( अर्थात्‌ स्वयं को “महतो महीयान अणोरणीयान्‌” करते हैं ) सृष्टि एवं उसके प्रशा- 
शन के कर्म में । परमाद्भुत जादुगर एकसाथ दो काष्ठाओं को प्रदर्शित करते हैं । 
फल है बिन्दु । 'एक” विन्दु स्वयं को “बहु: करता है। “बहु” में आने पर हल्लेखा- 
'चाभि इत्यादि विशेष-विशेष बीज या कारण की आकृति ग्रहण करता है। इन (१) 
समस्त विशेष-विशेष नाभि में या केन्द्र में परमब्रह्म के अधिष्ठान रूप में, (२) प्राण- 
ब्रह्म के अचिन्त्य-अव्यय-शक्ति-निस्‍लररूप में, (३) उत्तम के सर्वाध्यक्षरूप में 'सामान्य' 
भ्रशासन रहता है। इन तीन के अतिरिक्त और भी एक मौलिक प्रशासन की आवश्य- 
. कता होती है । सृष्टि के- उन्मेष में विशेष-विशेष नाभि, केन्द्र तो “ब्रत्येक' धराताशं- 
१४०॥568 होते हैं । अथच ्‌ प्रत्येक ही ब्रह्मगोत्र, विदुगोच्र हैं । बहुत्व को ग्राध्ा।00 
को एकत्व में, विशेष को सामान्य में छौटा न सकने पर तो सृष्टि में, अन्योन्य 
सम्पर्क, छन्द:, श्ंखलाइत्यादि किसी प्रकार का व्यवस्थान या संस्थान संभावित नहीं 
'होता । सभी तो मानो अलग” या विखरे रहते, परस्परत; आक्ति-शक्ति-छन्‍्द: 
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सम्बन्ध ग्रथित न होता । जैसे तारा रहते हैं ( परथक-पृथक्‌ )। कैवल प्राण का एक 
विन्दु अथवा चेतना का एक भाव ही नहीं प्रत्युत एक धूलि रेणु भी असीम विपुल में 
अकेला निःसम्पर्क नहीं है । विधत अवधूत नहीं है ' बाहर, समस्त, सब कुछ के 
साथ, वह सर्वतोभावेन “गुंथा' हुआ है और इस विश्वग्रथत की मूल ग्रंथि को वह 
अपनी नाभिग्रंथि में ही रखता है । 


यह है उर्णवाभ का दृष्टान्त । वह है 'विश्वदेवा:' एवं विश्वकर्म ! उसमें जो 

नहीं है, वह कहीं भी नहीं है। यह अद्भुत रेणुग्रंथन किस प्रकार से संभावित 

होगा ? प्राणब्रह्म सूत्रात्मा रूप से सब कूछ को ग्रथित ( सत्ता-शक्ति-आकृति, छन्द 

में ) करते हैं--संकल्पन द्वारा । वे अधिष्ठान आधाररूप से हैं, हममें, तुममें । प्राण 

विन्दु, अन्तरात्मा, अन्तर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट भी हैं। किन्तु 'सूत्रे मणिगणा इव' 

.. हम सभी भेद विरोधादि के रहते हुये भी महासंगति-समन्वय में ग्रथित कैसे हैं ? देश 

काल तथा असीम विह्व में यह सुद्रवर्त्ती महाभास्वर तारा और यहां का यह नगण्य 

तृण, सभी एक ही परम जिस्मय नृत्य तथा संगीत के समदरदी सुर तथा छन्द में 
गुंथे जो हैं । ह ' 

जी सुत्रात्मा क्‍यों ? 


पुत्रात्मा कहा गया इसलिये कि जो समस्त प्रियम की, प्रेष्ठता की आकर 

भूमि यह आत्मा है, वहां तक सन्धान न करने से भर्थात्‌ आत्मरस में सब कुछ को 
पूर्ण मरमीरूप में अपने से जोड़ न सकने पर किसी के साथ किसी के प्म्पर्क को 
उसके प्राण की नाड़ी खोज नहीं सकती । स्थूल में, सृक्ष्म में, कारण में एक के साथ 
अन्य का जो मिलन सेतु है, उसे एक बार उस रससन्दोह तथा रसनिष्क्ष भूपि से 
न जोड़ सकने तक वह सूत्र नियत, निश्चित; निगृढ़; निव्यूढ़ नहीं होता । ब्रह्म स्वयं 
ही इस सूत्र की तकली और रुई दोनों ही है। वह प्राण रूप से तकली को घुमाता - 
रहता है और वह “उत्तम” रूप में हो जाता है सूत कातने वाला । और सूत्रात्मकरूप 
से वह स्वयं ही है सूत । वेद के ऋषिगण भी तो यह उपमा पसंद करते थे । यह 
सूत ऐसा वैसा नहीं है सोना का सृत--हिरण्य का हिरण्मय ! सूंत कातने का तो 
अन्त नहीं है । सृष्टि विशाल है, तब भी तो एतावती--इतनी सी ! . इसे गूंथने में 
कितना सूत लगेगा, तभी एक परमाश्चर्य 'नैतावती' की रील में यह अतीत अनागत 
सभी सूत जड़ा है और उस अद्भुत्‌ रील को पुकार कर कहा जाये--“तुम सब सूत 
अपने जिम्मे रक्खों, और उसकी कभापूत्ति का निरीक्षण रक्‍्खो'। यह निरीक्षण 
' ( 5फ्रथशंडंणा ) भाव कौन देता है ?. वह सूल अध्यक्ष र, उत्तम पुरुष । सूत्रान्वय 
के भाण्डार का भार इन्हे दिया गया है और सूत्र का भी और हिरण्य का भी | तभी 
इसे कहते हैं हिरण्यगर्भ ( अध्यक्षर )। प्राण; सूत्रात्मा एवं हिरण्यगर्भ को, इस 
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डर 


उपमा उपमान में समझ लछो । विश्व सूक्ष्म की परिसीम। तक जो अन्वय ( हिरण्य- 
४सत्र ) है वह कहां गर्भित ( वणए्ञी०॥6० ) है ? यही प्रइन है । 


ह नाद तथा सुत्रात्सा 


प्रणवादि जप में विन्दु प्राणब्रह्द परम घनीभाव में है। नाद वहां है परम- 
वितान में । कला इसी कारण है परमकलन या फलितफलन में । पूर्वोक्त वाचनी में 
विन्दु को कहो प्राण, नाद को सूत्रात्मा, कला को हिरण्यगर्भ । यह कला है माध्यमी 
कला । आदिमा कल्‍लूनी कला एवं अन्तिमा फलनी कला के मध्य में यह स्थिता है 
एश4एथा एवं 2ए०ए( के मध्य 270 एशंग्र8 स्व और भू: के मध्य भुवः । 


अक्षर प्रदासन में पादपरिचय 


स्फोट की वार्त्ता बाद में आ रही है। इस बार पंचपात्‌ अक्षर प्रशासन को 
अपने बोधविन्दु; केन्द्रीण साक्षित्व में स्थित होकर देखो । अक्षरपरम से ही प्रशासन 
का महापर्वारंभ होता है। अस्तिता, भातिता, प्रियता के एकमात्र अधिष्ठानरूप में है 
आदिम प्रशासन । उस अधिष्ठान में प्राणप्रशासन है, जिसके निमित्त सभी कुछ अपनी 
सत्ता-छन्द-आक्ति में अस्फुरान शक्ति का मान तथा ऋच्छति लेख प्राप्त करता है। 
प्राण को जञ-॥0 958 &70 7-/00 8९००7४७ इन दो रूपों में देखों। परब्रह्म की 
अचिन्त्यशक्ति निजंरा जो प्राणभूमिका है, उसमें परमघननी, परमब्यापिती तथा 
प्रमकलनी फलनी ( विन्दु-नाद-कला ) रूपी भावत्रयी उदित होकर एकमात्रा-पूर्णे- 
मात्रा तथा सर्वमात्रा रूपी परम मानत्रय में स्वयं को दिखलाती है। तब ब्रह्म 
( परम ) (समस्त विषयसम्बन्ध में शुन्य रहते हुये भी ) होते हैं उत्तम । इस बार 
ब्रह्म हुये अध्यक्ष, अधीरवर और अधिष्ठान प्रशासन हुआ प्राण के माध्यम से एवं 
विन्दु-नाद-कला साहित्य से अध्यक्ष या अधीश्वर प्रशासन । उत्तम प्रशासन-"-प्राण 
के आधार में विन्दु-ताद-कलछा रूपी मुछ महाभावत्रय को अपने में सम्मिलित करना। 
फलत: वह चतुष्पात्‌ है-प्राणप्रशासन, विन्दुप्रशासन, नादप्रशासन एवं कलाप्रशा- 
सन । प्राणप्रशासन रूप से वह है 'सर्वेभुूताधिवास, सवेनिधान । विन्दुप्रशासन रूप 
से 'सर्वभूतेषुगूढ़:, सर्वभूतान्तरात्मा सर्वान्तर्यामी । नादप्रशासन में सर्वेव्यापी, ईशानो- 
भूतभव्यानां । कलाप्रशासन में कर्माध्यक्ष: इत्यादि-। विन्दुरूप से सबका “बीजमव्ययं, 
नादरूप से बीज के काण्ड आदि रूप से परिपूर्ण वितान। कछा रूप से उस वितान 
के आधार में विचित्र अवयवादि का कलन-फलन होता है। और प्राणरूप से बीजादि 
का भी जीवन” तथा निधानम्‌ । 


इस प्रकार का जो उत्तम प्रशासन है, उत्तका स्वाभाविक्र वाक्‌ है 'अउम' 
या ऊं। लक्ष्य करो कि उत्तम का 'ओ!, ही ओंकार का ऊँ हो गया है। और “'ऊ' 


ना 
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हो गया हैं 'अ'। अर्थात्‌ उत्तम में उसकी सृष्टि में 'अवतरण' का जो भाव निहित 
है, उसकी स्वाभाविकी वाक जो ओंकार है, उसमें वह भाव “उत्तरण' है। “मैं तो 
तुममें उतर आया हूँ, इस बार तुम अपने से हममें उत्तर आओ । ध्यम में वापस 
आओ ।” उत्तम में [99५76 06००॥६ है। 'अऊम् में है 0।शं॥6 85०९॥६ दोनों 
शब्द का उच्चारण करके देखो । ओंकार के प्रशासन में केवल सर्वविध वाक्‌ की ही 
नहीं, प्रत्युत्‌ सवंविधि वाच्य की भी विलोम दृष्टि अपगत होकर अध्यक्षर एवं पर- 
माक्षर अभीमुखीना अनुलोम दृत्ति प्रर्वात्तत होती है। इसलिये केवल इसी देह में 
ही नहीं परन्तु सृष्टि की समस्त संस्थाओं में “आज्ञा' या प्रशासन केन्द्र में ओंकार 
अपनी महिस्नि में अधिष्ठित रहता है। श्री गुरुशक्ति 'ऐं” बीजरूप से प्रथमत: सब 
के मूलाधार में महाकुण्डली क्तु प्राण को “हीं” बीज द्वारा उदबुद्ध करती है, तदनन्तर 
एँ श्री! बीज द्वारा उध्वर्ग एवं छन्‍्दोग करती है। आज्ञाचक्र में जो ओंकार है, उसके 
प्रशासन में ही अग्रगा, उग्रगा एवं छनन्‍्दोगा रूपी त्रिधारा का सम्मिलन साफल्य में 
आता है। अन्त में आज्ञा” की अनुमति प्राप्त करके “'सहस्त्रार! में घामग को भी 


प्राप्त करता है । यह होता है क्री या क्‍्लीं बीज से । सकर समर्थ नामों को इसी 
आज्ञा की आज्ञा प्राप्त करना होगा। 


आज्ञा एबं चक्र प्रशासन 

पहले जिस चतुष्पात्‌ उत्तम प्रशासन का प्रसंग कहा गया, उसमें प्राण प्रशा- 
सन को आधार में रखकर अन्य तीन को ईइवर प्रशासन, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्रशा- 
सन एवं विराट प्रशासन के रूप में चिन्तन द्वारा देखो । अध्यक्ष र, अन्वक्ष र, प्रत्यक्षर 
की बातें आगे होंगी । स्वर व्यंजन समस्त ही “आज्ञा' के प्रशासन में रहकर नीचे के. 
चक्रों में अपने-अपने अक्षर प्रशासनाधिकार में रहते हैं। प्रत्येक चक्र विशेषतः एक 
एक तत्वों की भूमि है | एवं प्रत्येक तत्व का प्रशासन बीज “ले” आदि है। अर्थात्‌ - 
चक्र यन्त्र नहीं है, यन्त्रम्‌ है। अतएव स्वश्षक्ति-आक्ृति-छनन्‍्द के उपयोगी भाव में 
अपना मन्त्रम्‌ तथा तन्त्रम भी उस्ते प्राप्त हो चुका है | मूलाधार में कुलकुण्डलिनी रूप 
से परत्रह्म का प्राण प्रशासन केन्द्र है। सहस्त्रार में वे “उत्तम” रूप से निखिल तार- 
तम्य की परिसीमारूप आदि रूप से निखिल स्थिति सृष्टिलय धारा की अध्यक्षता 
करते हैं । अर्थात्‌ यहाँ से ही सृष्टि आदि के मुलीकृत मिथुनभाव को एक ओर जैसे 
अनन्त विचित्र भेद प्रपंच में सौष्ठव पूर्वक अवतरण कराते हैं, उसी प्रकार दूसरी 
ओर उसे अचिन्त्यभेदाभेद के सामरस्य में एवं परम अभेद एकरस में निष्णात कराते 
हैं। वे मिथुन को करते हैं युगल और युगल को करते हैं केवल अथवा केवलातीत 
अलख निरंजन | वे प्रत्येक चक्र के कोरक में हिरण्यगर्भ, दल में विराद तथा कोरक 
केन्द्र में उत्तम हैं। सुषुम्ता सूत्रात्मा ही सभी चक्रों को प्राणरस से जोड़कर हँस 
* तथा आत्मरस से भरकर 'सो5हम! प्राप्त कराते हैं । 
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अन्य प्रकार से इस प्रशासन महापादप के अधिष्ठान हैं परकब्रह्म स्वयं । 
जीवनीशक्ति, मर्म रस प्राण । बीजमव्पयं-विन्दु । इसका परिपुर्ण वितानी नाद । इसमें 
काण्ड, शाखा, पल्‍लव, पुष्पफलादि अनन्त कलनी कल। है । इसकी मंजरी स्फुट स्वर 
है, फल-फल है व्यक्त व्यंजन । वंखरी को स्फ़ुटरूप से अक्षर प्रशासन रूप, मध्यमा 
को स्फोद रूप से, पश्यन्ति को परिस्फुट भाँतिरूपेण और परा को प्रस्फुटित प्रियम्‌ 
रूपेण ( स्वरूसित प्रोज्वलरस में ) प्राप्त करो । 


परिपुर्ण प्रशासन मूर्ति 
यह समग्र परिपूर्ण अक्षर प्रशासन मुर्ति 'ध्यान में रखकर तब भूतभौतिक' 
सर्व यन्त्र को यन्त्रम्‌ रूपेण बोध में, व्यवहार में, उपलब्धि में पाना होगा । विज्ञांव 
में यन्त्र ही सब कुछ था, अभी भी वह यत्रम॒ की ओर मात्र एक पग ही अग्रसर हो 
सका है। अभी भी यह” और “वह के मध्य में जो सेतु है--उसका सन्धान विज्ञान 
को नहीं मिल सका है । ऐतावत को नैतावत में प्राप्त अवश्य किया है ( जेसे एटम 
विकिरण में ) किन्तु उसे प्राण का सन्धान नहीं है। और प्राण की आज्ञावहा जो 
सुषुम्ना है, उसकी भी कोई सजाग सिहरन उसे प्राप्त नहीं है। अतएव नेतावती 
दितिगर्भ में है। वह अदिति के गर्भ से उत्पन्न नहीं हो रही है। तब मह॒ती विनष्टि 
का आतंक है ! भ्रज्ञान के यंत्र उस प्रकार नहीं है, यन्त्र म्‌ हैं। तुम-हम आदि यच्त्र 
कहीं नहीं है । तुम्हारे-हमारे मध्य जो आज्ञा है, वह आज्ञा अन्धी नियति की भाज्ञा 
नहीं है। वह प्रशासन है परम प्रशासन एवं उत्तम भ्रशासन। इसम छन्दः है, लीला 
भी है | रवेताइवतर के मन्त्र को याद करो --£एको देवो सर्वंभुतेषुगृढ़: स्॑व्यापी 
सर्वभूतान्तरात्मा । .कर्माध्यश: सर्मभूताधिवासः साक्षी चेतो केवलो निर्मुणशच । 


सृत्र 

अनपेक्षाक्ष रत्दमधिष्ठानत्वम्‌ । 
अक्षरवस्तु ( सर्गतोभाव से ) अपेक्षारहित स्थिति में अधिष्ठान है ॥ 

सृष्टि में कामादि चतुष्ठय द 
सृष्टि एगं उसके प्रशासादि कल्प-में अक्षर परम काम-तप:-संकल्पन एवं 
ईक्षण इन चार भाव में स्वयं को दिखलाता है। बाक्‌ में ओंकार रूप होकर विन्दु 
में हो जाता है वाम; नाद में ईक्षण, अधेमात्रा में तपः । .इस चतुष्ठय में “ईक्षा' को 
( नाद को ) तरिशेष भाव से देखो; क्‍योंकि नाद तथा ईक्षण रूप ही सब कुछ में 
“यक्तिमापन्न होते हैं और अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं। ईक्षण ही देखता है तथा 


दिखलाता है । इसके बिचा सब कुछ है नेपथ्य में । ओंकारादि जप में पराव्यक्त बिन्दु 


( परमकाम ) से नाद ही उदित होता है और कलावितान उछन्दोग पाद में तथा . 
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मात्रा में पुनः विन्दु में विलीत हो जाता है। उदय एवं विलय सेतु रूपा बद्ध॑मात्रा 
( त१: ) है । द 
ईछ्ाण में “उप 

ईक्षा या ईक्षण होने से उसमें अप एवं उप इत्यादि भाव समृह भी बीज से 
अंकुर आदि के समान फूट उठता है। ईक्षण हुआ किन्तु किसने किया एवं किसे 
किया ? चने के बीज के दो दानों के समान “कौन” एवं 'क्या” परस्प्रत: जड़ित ' 
- रहने पर भी उसमें व्यवधान बीज ( अन्तरिक्ष ) निहित रहता है। ( दोनों के 
. बीच के व्यवधान से ही अंकुर निकलता है )। परस्परत: आलिगन से मुक्त होकर 
जब *कौन' /'क्या” को अपने से पृथक “ओर कोई” देखता है, तब ईक्षा हो जाती 
है अपेक्षा ( ९]०४०॥, 7९]४४८४॥८5४ ) । विन्दु में ताद कला दोनों ही सम्मिलित 
है ( ॥7 ००वं7॥90]8 ००४]९४००७ ) । अधंमात्रा ऋषध्यमाना होकर ( अर्थात्‌ 
तपः होकर ) नादकला से कहती है--तुम दोनों अपेत हो जाओ, स्त्रयं को अलूग 
करके प्रस्फुटित हो जाओ | अद्धेमात्रा ही विन्दु केन्द्र के दोनों और दो सेतु बनाती 
है । एक है अप ( उदय में ) दूसरा है उप ( विलय में ) | बीज से अंकुरादि रूप से 
अपेत । पुनः फल, पुनः बीज | अतः उपेत। श्न्‍न्तबंहि सब कुछ में यह मौलिक 
अपेत-उपेत भाव जान लो । ब्रह्म का जो ऋच्छतिरूप है, वह इसी मूल छन्द को 
लेकर प्रदत्त होता है 4 विन्दु ब्रह्म में शून्य पूर्ण के एक साथ रहने पर भी जगत 
प्रतीति में विन्दु के शुन्य का पृष्ठभाग ( पराव्यक्त भाव ही ) परिलक्षित होता है । 
पूर्ण का दिक्‌ तो अपिहित रहता है। मान्तो नैष्कल्य का दिक्‌ ही इस और रहता 
है । पुन: बीज का उदाहरण लेकर समझो । वट का बीज भग्व करने पर उसमें 
बट” जसा कुछ भी नहीं मिला ! 


चार अन्तराल : 
जब भी कहीं से किसी केन्द्र विन्दु से ( 0०7 0 ंषट॥ ) व्यापार प्रवृत्ति 

'सुषम रूप से चलती है ( जैसे जप व्याहरण में ) वहाँ व्यापार के चार अधिष्ठान 
मिलते हैं-- (१) विन्दु से अपेत (२) 'समेत” या सम-सुषम रूपेण 'इत” (३) उपेत- 
'विन्दु प्रत्यावत्तंन में (४) विन्दु स्थित या समवेत । यहाँ जो कुछ बिन्दु से अपेत, 
समेत या विन्दु में पुनः उपेत है, बे सब विन्दु गर्भ में समवेत रहने के कारण शुन्य 
बहीं होते । वस्तु तथा बृत्ति दोनों ही यहाँ कहती है--हम यहाँ पूर्ण हो गये, अपे- 
तादि तीनों भाव हममें नहीं हैं। यह जो समवेतभाव है, उसे कहा जाय साकल्य 
शून्य अर्थात्‌ साकल्य एगं साफलल्‍य दोनों ही के पूर्ण होने में अपेतादि भावत्रय का जो 
भ्रनवकाद एगं अवसान है, वह। किन्तु ब्रह्मकाम के परमघनीभाव, ब्रह्म के ईक्षण, 
संकलन एवं तपः इन भावत्रय का अपेक्षा बीज विन्दु में निहित रहता: है। ब्रह्म के 








( २०८ ) 
प्राण पर्ण मे न आने पर तो उसमें धननी, व्यापनी, तायनी  प्रभूति कोई ऋच्छति :; 
रूप नहीं आता । अतएवं विन्दु-ताद-कलछा प्रभृति शुद्ध अनिरुक्त बलक्षण अप्रमेय... 
अव्यवहाय॑ ब्रह्म स्वरूपता में नहीं है, किस्तु प्राणब्रह्म में ब्रह्म की प्राण स्वरूपता में “ 
हैं। तभी परमतत्व है विन्दु-नाद-कला से अतीत । सम्पर्क या सम्बन्ध अपेक्षा--के 
बिना नहीं होता । जो शुद्ध अबांगमनसगोचर है; उससे अपेत जो ईक्षा है वह हो 
जाती है अपेक्षा । उसकी परम मग्नना में यह नहीं रहती । पुनश्च, उसी भास एवं 
मान का परीक्षण करो । 

अपेक्षा का अपसपंण ( प्ारंप्रथ४/० ) 

अब अपेतभाव या अपेक्षा को एक-एक संस्था में; शुन्य में छाओ; अवश्य यह 
करो उस परंमाव्यक्त ( 7500० ) की तलाश” में । विन्दु अथवा पराव्यक्त से 
व्यक्ताव्यक्त सेतु की सहायता से नाद उदित होता है ओंकार आदि के जप में । इस 
उदय में अपेत भाव घटित हुआ, अतः अपेक्षा आई । विलय में अपेतभाव एवं अपेक्षा 
को शुन्‍्य में ले जाना होता है । अथवा भून्य में इन्हें प्राप्त करना पड़ता;है । लेना पाना 
पूरा हो जाने पर जो बिन्दु से अपेत-सापेक्ष हुआ था, किन्तु इसमें श,न्‍्यपूर्ण समवेत 
स्थिति में परम अनापाय एवं पूर्ण अनपेक्षा सम्भावित नहीं हुई । सेतुरूपा अधंमात्रा 
अपेत-उपेत ( +5-- ) दिंक्‌ से अपना मुख”  घुमाकर पराव्यक्त बिन्दुस्थिति से . 
 परमाव्यक्त ब्राह्मीस्थिति में ले जाने वाली चरमाया परमा (तुरीया) सेतु बनेंगी,. 
द तभी न पूर्ण अनपाय अनंपेक्ष धाम श्राप होगा ! क्‍ सा 

े अपेक्षा की पर्ग परम्परा 

अतएव अपेत एवं अपेक्षा की पर्गपम्परा है। श्र्‌त्ति के “ब्रह्मलिज्ध' एवं ब्रह्म- 
स्वरूप आकःश के जिस प्रकार “ततो ज्यायान' क्रम से 'परोवरीयान' भाव में : 
अधिगम का पथ प्रदर्शित हुआ है, अनपाय-अनपेक्षा के सम्बन्ध में भी जैसा ही जानों । 
क्षिति से प्रारम्भ करके वायु तक सभी “सापेक्ष” सम्बन्ध में जैसे आकाश अनपाय- ' 
अनपेक्ष है अतः अधिष्ठान है, उसी प्रकार स्थूल-सूक्ष्म कारण, समष्दटि-व्यष्टि निखिल &*.. 
का अधिष्ठान क्या है और कहाँ है--जिसके मिले बिना इस क्षराक्षर प्रवाह में पूर्ण ॥.. 
स्वस्थता का अधिष्ठान प्राप्त नहीं होता । जड़ के क्षेत्र में प्राण तथा मानस क्षेत्र में-- ध 
सभी क्षेत्रों में घुनैक अधिष्ठान की खोज प्रारम्भ हुई हैं--कुछ दूर अग्रसर भी हो & | 
सके हैं किन्तु सरणी समूह अभी-भी बहुशाखाः है, एकमुखी नहीं है । तब भी समस्त 7 
सरणीयात्रा बुद्धियोग में 'आरुरुक्ष्‌” है, यही है भरोसेवाली बात । क्योंकि भाव- 
नाओं पर तभी युंजान-युक्त स्थिति होगी। किन्तु योग का लक्षण एवं लक्ष्य किचित्‌ 
व्यस्त व्यग्र [ 77076 |7 ताएश8०7०९ ) हो गया है । उसे समस्त समग्र करना होगा 
इसलिए जो 'सरण्य' या सरणीय ( छात $0 56 क्ांगभ00 &६ ४70 फएप्ा806 ) एवं 
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जो सब सरणी ( ए७५४ ४॥0 7886५ ) हैं, उनमें अपेत भाव को क्रमशः हृस्व 
ओर गौण करके 'सरणा” को शरण्य तथा वरेण्य रूप में प्राप्त करना होगा | एक 
सरणी को भी होना होगा “ऋतु ऋतस्य पन्या.” । जपादि जो भी साधना हो उसका 
लक्ष्य तथा उपाय हो सरणिशोधन ( शरण्पम्‌ ) एवं वरेण्यशोधनव ( वरेण्पम्‌ ) 
ओंकार में आदिस्वर “अ! क्या. करता है ? निखिऊ सृष्टि में एगं साधत में ऋजु जो 
ऋतस्य पन्‍था: (सरणि) है, उसका अनुक्रम एगे अनुवृत्ति घटित करता है। “उ' 
द्वारा एवँ “म द्वारा ऋजु -ऋतभाव से जो अनुसरण हो रहा है वह श्रेय के साक्षात्‌ 
प्रशासन में आकर होता है “शरण्यम्‌” एवं नि:श्रेयस का स्वाधिकरण वरण करने को 
आकर हो जाता है वरेण्यम्‌” | यमेगैष दृणुते तेव रू्य:” | सबमें ( बाह्य स्पर्शादि 
में ) अतात्मभाव का परिहार करक्ले आत्मैक बुद्धि न आने तक शरण्यम्‌-वरेण्यस्‌ 
का द्वारा नहीं खुडता । अत: अका र में अध्वगीं ( अध्ववात्‌ ), उकार में मनस्वी 
एवगे मकार एवं अध॑मात्रा में आत्मन्वी धाममी होना होगा । 


प्रूजेक अतिक्रमण 
ये समस्त पर्ग हो गये ध्र्‌ गैक अधिष्ठान के पास अतिक्रमण । किन्तु पहले 
कहा गया है कि अनपेत जो अक्षरधाम है (अत: लक्षण के अनुसार परम अधिष्ठान ) 
उसे इसी आकाश के समान 'ततो ज्वायान' भाव में पाना होगा। निति-ेति' द्वारा 
जो कुछ अपेत सापेक्षता में आता है उसका सकल अपाय-अपेक्षा एरम में उपशम न 
हुए बिना यह अनुभव नहीं होता कि आत्मा ही सर्व अधिष्ठान है । 
कहाँ आरम्भ ओर कहाँ समाप्ति 


सृष्टि के किसी भी तल से यात्रा प्राश्म्भ हो सकती है। विज्ञाबादि में हो 
रही है । 99906-५70 (00ग्राफ्र प्र अधिष्ठान-अन्वेषण के किस पर्ग - पर्यन्त प्राप्त 
हुआ ? प्राण ओर मानस या विज्ञान की गति कहाँ तक है ? 'परायण” तो अभी भी 
मनन ही नहीं कल्पया के भी पार है। साधनक्षेत्र में यह अन्तरंग प्रश्न है--चले तो 
हैं, किन्तु कहाँ है अन्तिम खड़े होने का स्थान जहाँ जाकर पुनः वापस चहीं आना 
है ( अच्युत पद ) | जप में कछित फलित कलाविताव (भर उ म आदि ) उर्भि के 
समाच किस आधार से उठता गिरता है यह पहले जानो । वह आधार है व्यक्त नादः ४ 
यह व्यक्तनाद अपेत एवं उपेत होता है पराव्यक्त बिन्दु से एवं बिन्दु में ही सेतु की 
सहायता से ॥ इनके लिये सेतु विद्वति है आश्रय है। किन्तु उसके लिये बीज एव॑ 
आलय है बिरदु । 

प्राणब्रह्म चादबिन्दु कछा हेतु आधान एवं निधान है | आधानरूप से विस्तार: 
निधान रूप से धनीभाव । जो बध्यक्षर हैं गे 'विवास: शरण सुहृद” तथा अच्त में 
परभाक्षर ब्रह्म या आत्मा ही बधिष्ठान है। यही है अपेत-अपेक्षा का ऐकरान्तिक 
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अवसान | बिन्दु में ब्रह्म की शाकल्य शुन्यता अधिष्ठान में है नैष्कल्य शुन्यता । अधि- 
हठान में है निर्दोषसमतास्थिति । ऐसी निर्दोष निव्यूढ़ समता न आने से कुछ भी 
यूणंत: अनपेत अनपेक्ष नहीं होता। यह जो अधिष्ठान में स्थित होने की अधिरोहिणी 
कही गयी, इसमें ऐसा नहीं प्रतीत होता कि अधिष्ठान में पहुँचने हैतु अधिरोहिणी 
( सीढ़ी ) अनावश्यक है, अतः उसे अकिंचित्कर मान कर फेंक देना है। अर्थात्‌ 
“निवास: शरणं सुहृद' जो भगवत्ता है. उसमें और का क्या कार्य ? इस प्रइन का मर्म 
जानने के लिये उस महामाया सूत्र को पुतः स्मरण करो। निष्कछ परमशव षट्‌तिश 
तत्व रूप से परमअधिष्ठान रूप से हैं ही, किन्तु शक्ति, शिवशक्ति सामरस्य, सदा- 
शिवाख्यादि तत्व, अधिष्ठान की परमशुन्यता को परमपूर्णता में प्रदर्शित करते हैं । 
परमविन्दुरूप में शुन्यता एवं पृ णंता को प्राप्त करने का स्थल परमाधिष्ठान में ही 
(निष्ठित दि सन 

अपायादीक्षयापेक्षा.. निर्दोषसमतास्थिते: । 

तदैक्षतेति याम्नाता ख्यातीनां योनिरेव सा ॥ १५९ ॥ 

या प्रसाप्रमयोस्तुल्या व्योमे क्षणाद्‌ यथानिलः । 

शुक्तीक्षणात्तथा रोप्य॑ भेदस्त्वापेक्षक: कृत: । 

प्रपञअचोपशम: शान्त: शवसाक्षिसादाशिव: ॥ १६० ॥ 


नेष्कल्य शन्‍्यता एवं ख्याति 

निर्दोषसमतास्थितिरूप जो नैष्कल्याधिष्ठान है उससे अपेत हुआ जो ईक्षण 
था ईक्षा है उससे ही है अपेक्षा । श्रुति सृष्टिकल्प पतदैक्षत” इत्यादि कहती है, इसी 
अपेक्षा के लिये । सतख्याति, असत्‌ख्याति, अनिरवंचनीय ख्याति प्रभृति जो रूपातिवाद 
है ( रज्जु में सर्पभ्रान्ति प्रभृति दृष्टान्त में ), सब ख्याति की योनि है यही अपेक्षा। 
व्योम या आकाश के ईक्षण में मरुत ( अनिल ) है । श्रुतिकथित यह ईक्षण प्रमा 
( व्यावहारिक यथार्थ॑ज्ञान ) रूपेण गण्य है, किन्तु शुक्ति के ईक्षण पें रोप्य (चाँदी ) 
यह है अप्रमा ( प्रतिमासिक ), कि्तु प्रमा-अश्रमा में जो परिनिष्ठित तत्वाधिष्ठान है 
उससे अपेत होकर ईक्षण ( 860॥8 [76 शाॉफ्लानानीडशास ॥4 35 भाणी ) घढित 
हो रहा है । ब्रमा और भअप्रमा में जो भेद है वह भेद अपेक्षामात्र से नहीं होता । 
अर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि प्रमा की अपेक्षा नहीं है । अप्रमा को है । भेद अपेक्षा निमि- 
त्तक है अर्थात्‌ अपेक्षा के साथ अन्य अन्य जो हेतु हैं उसके लिये । हमारी असम्पूर्ण 
रुयाति में तत्वसामग्री एवं उसके अधिष्ठान का ज्ञान तो प्रमा नहीं है । विज्ञान प्रज्ञान 
में उसका अहरहः शोधन सम्प्रण चल रहा है। पूर्ण ज्ञान का जो ईक्षण है वह भी 
अपेत है । क्योंकि वहाँ अप्रमेय, अव्यवहाये, अनिरुक्त, अलक्षण तत्वसामग्री एवं उसका 
अधिष्ठान उस रूप में नहीं है । 4]08०4 3095006 एशएडए [.08०4] हो गया है। 
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फलतः ईक्षण एवं यह अपेत भाव डिप्रश2०7०४ 07 7२०]९७४९०१४९६४३ 000 ०0/ (॥6 
8050]प6. अप्रमा में इस सामान्य आधार में अन्य अन्य हेतु भी आपतित होते हैं । 
और इस सामान्‍्याधार में भी अधिष्ठानरूपेण क्‍या नित्य रहता है ? अस्तिता भातिता 
एवं आनन्द । यह अधिष्ठान है 'प्रपच्चोपशमं श्षान्त! । इस श्रुव एवं अनपेक्षाक्षर अधि- 
प्लान की प्राप्ति के बिना तो कुछ भी पूर्ण अपेक्षारहित भाव से स्थिर और शान्‍्त नहीं 
होता । 'तद्विष्णो: परम पदम्‌” जो सूरिगण ईक्षण करते हैं, वह ईक्षण भी परमपद 
( 776 80500/6 ४७ 5प०॥ ) की अपेक्षा में नीचे आ जाता है। वांगादिरूपेण 
अपेक्षा का अवतरण ही है गंगा आदि का अवतरण । जपादि साधन में लक्ष्य होगा 
कि अधिरोहिणी धारा का समाश्रय अधिष्ठान भूमि तक है--परमपद में प्रत्यावत्तंन 
है। भगवत्ता-प्रसाद-प्रपत्ति के बिना यह नहीं होता । बोंकार, महानाम, महा- 
वाक्यादि प्रपत्ति ही भगवत्‌प्रप्ति है फिर भी जिस रास्ते से हो--अनपेक्षाक्ष रभूमि 
या अधिष्ठान पर्यन्त जाना ही होगा। नहीं तो सापेक्ष में पड़े रहो । 
|  साक्षित्व 
कारिका के अन्त में है 'शवसाक्षिसद/शिव:? । पुनः: उस कालीरूप का ध्यान 
करो | माँ के पैरों के नीचे शवशिव एवं साक्षीशिव इन दो भाव को देखा जाता है । 
पहले में ईक्षणव्यापार नहीं है। परमशिव रूप से शुद्ध अधिष्ठान है । दूसरे में ईक्षण 
है साक्षित्व है। अत: परमाधिष्ठान से तनिक सा अपेतभाव है । शिव माथे के नीचे 
दाहिना हाथ रखकर माँ को देख रहे हैं। इसे सदाशिव कहोगे ? नित्यकराली और 
सदाशिव कभी भी काल कलन से उध्वें ! बौद्ध परिणाम ( [.0व08 970०८४5 ) 
ओर काल परिणाम ( प७आएणववा 970०८७$ ) इन दो का भेद याद है तो ? एक 
इत्त के धर्म को पुन:-पुन: बाहर करके देखना होगा, किन्तु वे सब एक साथ ही हैं । 
दावशिव ओर सतोदव . 
पहले कालिकाषोडशी के अन्तिम इलोक में अधिष्ठान-अधिष्ठित तत्व को देखा 
गया है। “कैवल्यं विदधाति निर्गुणतया द्वैत: मरीमृज्यते” निखिलद्वेत का मार्जन करके 
कालिका [ गुणमयी गुणाश्रयां तथा ग्रुणातीता एक साथ ) कैवल्य विधाधिनी हैं 
किन्तु साथ ही सती दाक्षायणी का भी ध्यान करो। दक्ष प्रजापति शिवरहित यज्ञ 
( सृष्टिकर्म ) करने छगरे । फलत: सती का प्राण त्याग । शिव के कंधे पर सती का 
शव । पहले शवशिव । अब सतीशव । भ्रागे शिवशुद्ध अधिष्ठानमात्र अर्थात्‌ साक्षीत्व 
विशेषित अधिष्ठान थे । यहाँ वे हैं ताण्डव नृत्यपर । सृष्टि प्रल्योग्मुख | विष्णु अपने 
सुदर्शन से सती का अंग खण्डित करते हैं। उससे सृष्टि रक्षा-पाल्नन हुआ। सती 
अंग समूह से हुई ५१ शक्तिपीठ । ५१ मातृकायें स्वेज्ञात हैं । किन्तु यह एक रहस्य 
संख्या है। ५५८१० --१०-५१, २३८२५+-१००५१, ३३८ १७००५+ इत्यादिरूप 
से संख्या प्राप्त होती है। इन संख्या में सृष्टि-स्थिति आदि प्रकरण के सम्बन्ध में 
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विशेष रूप से संकेत निहित हैं । पाँच में ५ महाभूत, १० में दशधा अभिव्यक्त प्राण 
एवं मूल अक्षर वस्तु १+५ भूत सूक्ष्म तन्‍्मात्र; १० भ्रात ( इन्द्रिय ) मन एवं 
बुद्धि १७ आदि । 

| वाक्‌ दृष्टान्त समनी-उनन्‍्मनी 


यहाँ वाक्‌ ( मन्त्र ) के सम्बन्ध में रहस्य संख्या को ग्रहण करो । 'प्रपच्चोप- 
शर्म शान्त' जो अक्षराधिष्ठान है उसमें कोई वागूबीज नहीं है। उसे यदि कहो 
प्रमशिव, तब वे किसी बीज से वाच्य नहीं हैं ॥ इस बार साक्षित्वादि विशेषण द्वारा 
विशेषित होकर परमवस्तु वाग्‌विशेषण-विशेषित भी हो ' गये । जैसे उनका बीज है 
हों! । मातृका के शेष वर्ण 'ह' में शक्ति का अखण्डत्व एवं समग्रत्व सन्निवेशित है। 
इस अखण्ड-अनन्त शक्तिमान रूप में हुआ ह+ओऔम ८ हां । निखिल दरक्ति विन्दु 
तथा शक्तिघारा का ( थी 60685 क्ा्व [768 णए॒ ए०शढल क्षय ०४४7०॥ ) 
इसी महासिन्धु में परिसमाप्ति पर्यवसान होता हैं। परमशिव में यदि भाव स्वारस्थ 
है; तब यहाँ क्‍या ? शिवश्ञक्ति सामरस्य ? होगा ! सामरस्य यहाँ नेष्कल्य एवं 
उन्मनी प्रवणता । जैसे ऑकारदि जप में विलय के सेतु में | उदय में साकल्य एवगें 
समन प्रवणता । सामरस्य के सम्यक्‌ स्वछन्द-समता में रहेगी कौन बीज में ? वह 
बीज हमारा वही पूर्वालोचित 'हौंत:* बीज है। उमा; हैमवती; कालिका,; त्रिपुरा; 
भुवनेद्वरी प्रभूति बीज एवं राम, कृष्ण आदि महानाम इस परम सामनन्‍्य आकृति में 
आते हैं। इस विचार में शाक्त-वीष्णव भेद नहीं है । यहाँ यह जो सामरस्य साम्य 
है, उसे किसी प्रकार से भंग न होने दो । ( जैसे दक्षयज्ञ भंग )। हों! बीज सब को 
_ नैष्कल्य-उन्मनी में खोज लाता है। सः ( शक्ति का स्वतः स्वतः विक्षेप ) उससे. 
_ कहता है 'खीचोगे-लीचो; तब भी साकल्य-समनी को भी उदित विकसित होने दो। 
सृष्टि-स्थिति-छय चले, स्व छन्द में चले ।! किन्तु !सः' यदि स्थाणु हो जाये; स ही 
रह जाये जाये तब हों! को सृष्टि स्थिति आदि के आधारभूत स्व च्ठन्द सामस्सय में 
न रक्‍्खे तब क्‍या होगा ? शिव के कंधे पर जो सतीश है। सती नाम में सत्‌ 
( अस्ति ) एवं ई ( उजित रूपेण भाति ) इन दोनों की व्यंजना इस भश्रसंग में स्मरण 
करो। यह सती शव होने से ( 5६80; ॥7072एक४०; ध्ींशा ) समना रक्षित 
नहीं होती । 'हों” की एकान्त केन्द्रीण दृत्ति !सः” इसकी प्रसारिणी दत्ति के साहित्य 
से गंचित हो जाती है, प्रियम्‌ अस्ति-भाति के पक्षपुट को प्राप्त करने में असम्थे रह 
जाता है । हे 


ञ्न्बी 


द छ' एवं 'स' का सामरस्य 
'छ' एवं 'स! का सामरस्थ वैरस्थ में आनेपर तो निसर्ग रक्षा एवं पालन 
तचहीं होगा । (हों में . शिवशक्ति है 9 ००46४०श१०6. अनुस्वार, हु त 


। 
बा 
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विन्दु द्वारा सबको आत्म निपुटित करने का झोंक' । निसर्गरक्षा के लिये मात्र 'स' हु 
नहीं विसर्ग भी चाहिये अर्थात्‌ स:। इसका उपाय क्या ? सुदर्शन द्वारा। सती शव 
रूप से शुद्ध समाधि में संद्ता एवं अव्यक्ता हैं। उन्हें स्वरव्यंजनमातृका रूप से 
विवृत्ता एवं व्यक्ता न कर सकने से ओंकार प्रमुख कोई बीज ही सृष्टि आदि में 
सम्प्रवृत्त नहीं होता। जैसे स्थूर्ल में (१०५६ ७१८ए४ए को ०रांग३ थाध8५ ( 7२80- 
धप०॥ ) रूप में न प्राप्त करने पर भौतिक सृष्टि पूर्ण अचल रहती हूँ। 'हों' निखिल 
प्रपंच को आत्मसात्‌ करने पर उद्यत है। निसर्म की विरूप विलोमगति को पुनः 
अनुलोम में छाने के लिये अंतिमवर्ण “ह' को प्रथमत: आदिवर्ण में वापस जाना द 
होगा । फलत: “हों”! हो गया ओम ।' ( एक वर्ण रसायन को ग्रहण करके ) | इस 
ओकार से अ उमर नाद कला विन्दु, इतकी आज्ञा से लं वं इत्यादि भूतबीज एवं 
अन्य समस्त बीज आविर्भूत हैं। भूरादि कला उसके स्कन्ध में आहित अवश्य हैं। 
किन्तु कला यदि स्तब्ध होकर कहे---मैं मातृका वर्ण की कछवी नहीं हँगी' तब ? 
तब छन्दो माता गायत्री ही आविर्भूता नहीं होंगो । नाद हों! आकृति में सब, 
सम्बरण कर लेगा । 


यहाँ तक कि सो5हम्‌, हंस: भी संभावित नहीं होगा। इस शअ्रकार शिव के 
कंधे पर शवसती देखो । 


जपसत्रम्‌ 
( पञ>चस खण्ड ) 
परिशिष्ट 


अद्धंसात्राष्टकस 


श्रोसत्‌ स्वामो प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती 
'परब्रह्मण्पमातेडपि परमाव्यक्ततत्वके । 
स्वाद्यकलनमेको5ह मित्ये कमा त्रंता परा॥ १ ॥ 
विन्दुरूपा पराब्यक्ता लगद्बीजसबीजकम्‌ । 

एकत्र शन्यपुर्णंत्व॑ यथाबोजे महीरुहः: ॥ २॥। 
शुन्यादृशं , धनज्चाप्युदयविलययो: क्रसः । 
अभिव्यक्त्या तथा पूर्णादंशकलादिसम्भव: ॥ ३॥ 
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एकस्मादृध्यमानत्वंत्रिप्रि्जाड्रम्पते.. जगत्‌ । 
यथाडुः रादिख्पेण. बीजचक्रं पुनः पुनः ॥ ४ ॥ 
नावव्यक्तिः पराव्यक्तात्‌ कलाव्यक्तिदच नादत: । 
आवचत्तंते प्रवृत्तो यन्‌ निवृत्तो तत्‌ समाप्यते ॥ ५४॥ 
पराव्यक्तस्थ सेतु. है. नादादेख्दये लये। 
शन्यद्वारेण पूर्णोगश्चेक ऋध्यति. लीयते ॥ ६॥॥ 
दा न्‍्यस्य चोमयो सन्‍्धी सेतुभ्यां दधती सनात्‌ । 
. धृब्येक्ताब्यक्तचक्रस्पाद्ध मात्रा. परभा परा ॥ ७ ।६ 
ऋद्धार्द्धा च सुमृद्धा सा नित्यापिकल्प्यते स्वस्था । 
सर्वोवियलयस्थाने साहन्यान्‌ (रुन्धीत)मधुकेटभो । 
परा पाराय श्वान्तोषत्र तज्जलानीत्युपास्यताम्‌ ॥ ८ ॥। 
पराच्यक्त तत्व जो परम ब्रह्म हैं वे अवांगमनसगोचर हैं, अतः उनमें एक” 
'दो” इत्यादि संख्या, अहं, इदं इत्यादि ग्रहीत्य ग्रहणादि सम्पर्क, कार्यकरण आदि 
सम्बन्ध ये सब स्वरूप में नहीं रहते । अतः उन्हें कहा जाता है परमाव्यक्त । तब क्या 
यह सब व्यक्त विश्व क्या अहैतुक आकस्मिक है ? इन सब का मूल कहां है ? तभी 
परम अव्यक्त की ( एलाजिकल-एब्प्तोल्यूट की ) - एक आद्या स्वकढन शक्ति ( आया 
कला ) को मानना पड़ता है । इनके कारण पूर्णतः अमात्र परमनत्रह्म 'एको5हम्‌' 'एके- 
वाहम्‌” रूपेण 'एकमात्र” होकर ( अर्थात्‌ एक अहं एवं सर्वेबीज होकर ) हो जाते हैं 
परमाव्यक्त से पराव्यक्त । 
यह पराव्यक्त है विन्दुरूप । यह स्वयं लाजिकल नहीं है, तब भी इसके माध्यम 
से एलाजिकल एब्सोल्यूट हो जाते हैं परफेक्ट छाजिकल । इसका स्वयं का बीज नहीं 
है; अथच यह है निखिल अभिव्यक्ति का बीज । इसके एकमात्र होने पर भी, इसमें 
( बिन्दु में ) शून्य तथा पूर्ण मात्राहय एक साथ विद्यमान हैं । जैसे (स्थूछ जगव्‌ में) 
बट के बीज की कणिका में बट महीरुह ! उसे ( बीज को ) तोड़कर क्या मिला ? 
बट का कुछ भी नहीं । इस प्रकार से वह शुन्य है। किन्तु उससे ही वट का विशाद- 
वृक्ष होता है अतः वह पूर्ण है । 
वहाँ सृष्टि करने के लिये उसमें ब्रह्म ने अनुप्रवेश किया । “वहाँ” क्या पदार्थे 
है ? यही विन्दु ब्रह्म होगा । विन्दु ब्रह्म अथवा ब्रह्म विन्दु । ब्रह्म की भगवत्ता जो महा- 
माया है, वे हो गईं विन्दुवासिनी । ब्रह्म के इस प्रकार स्वकलून को यदि परावाक के 
लिए कहा जाय कल या कर, आत्मकलनी शक्ति को 'ई” स्वर से कहा जाये, तब 
विन्दुब्रह्म नादब्रह्म को .अपनी अभिव्यक्ति या वितानरूप करके लीं” या कि बीज 
रूप से आकृति परिग्रह करते हैं। क्‍यों ? एक होकर बहुरूपेण स्वयं को सृ्ट करें इस 
कामना से । अत: आद्यकला या आय्ाकाली बीज ही कामबीज भी है। सृष्टि की 


| 
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जो हल्लेखा या मूल्यंत्र है, .उप्त दृष्टिकोण से बिन्दु तदरूप ( वैसा ही है ) रहने 

पर भी ऋजुवक्रादि रेखा, त्रिकोण दबृत्त आदि आकार तथा अक्ष तल आदि संस्था का 
रूप धारण करता है। आत्मकलून के फलूस्वहूप जो आकारित होता है ( जेसे 
त्रिकोण ), उसे यदि कला कहें, तब उदय में विन्दु-नाद-कला, विलय में कला-नाद- 
विन्दु के रूप में स्वयं तारचक्र और उसके उद्भव के कारण निखिर भुवनचक्र 

( स्थूल-सूक्ष्म ) आवत्तित होने रूगता है। त्रिकोण की स्थिति में विन्दु के अपने 
वितान में ( नाद से ) होती है तीन रेखा । उसमें विन्दु तीनको णिक रूप से स्फुटत:. 
विद्यमान रहता है। फलित त्रिकोण->कलरा। अब त्रिकोणाकार में उदित या 
फलित कला को पुनः विन्दु में छाने के लिये क्या करना पड़ता है ? उदय के विलोम 
में त्रिकोण की रेखात्रय ( नाद वितान ) का सं धोचन करते हुये उसे शून्य में पयेव- 


सित करना पड़ता है। बीज से अंकुरादि पुनः बीज, इस प्रकार से सर्वेत्र भीतर- 
बाहर दृष्टि परिक्रमा द्वारा समझ लो । 


यह जो जंगम्यमान अभिव्यक्त जगत्‌ है; ( अण्‌विराट-स्थुरू सूक्ष्म में ) इस 
जगत्‌ में तीन मूल गतिदृत्ति ( प्रोम्तेस पैटर्न ) परिलक्षित होती है । सब कुछ में उदय 
विलय क्रम परिलक्षित होता है और उस क्रम के मूल में दृष्टिगोचर होता है घन 
एवं ऋण रूपी दिग्द्वन्द्र ( अपोजीशन आफ सेन्स एण्ड पोलेरिटी ) | यह इन्द्र किसको 
समाश्नय करके है ? विन्दु के शूस्यत्व को । और सब में अंश, कला, पाद, मात्रा परि+ 
लक्षित होती है, यह सब बिन्दु के पूर्णत्व का समाश्रय करके स्थित है। अन्त में सब 
कुछ में देखा जाता है उमर आदि आक्ृति में ऋष्यमानता ( प्रोग्रेतत, सीरियालिटी )+ 
उसमें है अवम्‌ और चरम काप्ठाभिमुखीन प्रवणता । इसका समाश्रय करके विन्दु का 
'जो एकत्व है । वही । अत: बिन्दु का पूर्णत्व, शुन्यत्व तथा एकत्व जंमम्यमान्त विश्व 
का तीन मूल ऋत या गति रूप प्रशासन एवं निर्वेहण करते हैं । 


यहाँ “अ' द्वारा यदि शून्य मात्रा में न्यूट्रछ पेयन्ट” में घन तथा ऋण में उदय> 
विलय क्रम ( जैसे प्रणव में आदि अ एवं अन्त्य अ ) को समझा जाये, एक 
आधार में ऋष्यमान होने को यदि “इ! या 'ई” कहा जाये तब दोनों को मिलाकर 
शक्ति लेख की एक स्वाभाविक स्वरलिपि “ए! प्राप्त होती है । यह है कछा की फला- 
यमान ( प्राभिडेंसी ) आकृति । इसका प्रकार भेद है 'ओ” । :ए” में तलब्॒त्तिता की 
प्रवणता है। ओ? में चूड़ाबत्ति की प्रवंणता है । अर्थात्‌ 'ए! तल को पाया जाता है 
ओ' चूड़ा या *क्रेष्ट” में । 


इस बार “ए! को किसी लम्बगा शक्ति द्वारा इस प्रकार से दी्घे ( अभीद्ध ) 
करो जिससे वह नादविन्दु की पूर्ण काष्ठा में छाया जा सके। प्राप्त हुआ (ए महा- 
बीज । ओं तथा ऑं इन दोनों स्वराकृति की इसी प्रकार परीक्षा करो । फलतः विन्दु 





- छके 
ध + फएइ 
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ब्रह्म से ही परावाक्‌ के माध्यम से स्वरं-व्यंजन आदि मातृका तथा बीजमंत्र आदि 
का आविर्भाव होता है। पुनश्च, हल्लेख के माध्यम से निखिल ऋजुवक्रादि लेख्य एवं 
यन्त्र का उदभव होने लगता है। मन्त्र यन्त्र के इस प्रकार के आविर्भाव ( तायव / 
का जो ऋतच्छन्द: है, वह है तन्त्र। आविर्भाव कहने पर ( विलोम में ) तिरोभाव 
( स्व-स्व बीज में ) को भी जानना होगा । यह सब सार्वेभुसिक सत्य है केवल मन्त्र- 
यंत्र आदि की ही गोपनीय कथा नहीं है। तभी कहा गया है--कीज से अंकुरादि क्रम 
से पुन: बीज का उद्भव होता है। इस प्रकार सृष्टि में बीज चक्र का आवत्तेन होता 
रहता है। इससे मुक्ति का उपाय है--बीजचक्र की नाभि हल्लेखा तथा बिन्दु में 
यत्नपृर्वेक समाश्रित हो जाओ | 

किन्तु अव्यक्त से व्यक्त ( आविः ) एवं व्यक्त से अव्यक्त ( तिरः या रात्रि ) 
में विशेषतः सेतु रहता है । यह दोनों की अपेक्षा से व्यक्ताव्यक्त हैँ | विन्दु में ब्रह्म की 
जो एकमात्रा--प्‌र्णमात्रा या शुन्यमात्रा है, सृष्टि में आकर पुनः वापस जाने के लिये 
वही यह सेतु है। एकमात्रादि रूप विन्दुब्रह्म की उभयतः ( आविः एवं तिरः ) सेतु 
रूपा हो जाती हैं अद्धेमात्रा । विन्दु में जो एक-पूर्ण-शुन्य रूपी पराव्यक्त मात्रा है उसे 
सृष्टि के उदय-विकूय, धन-ऋण, अंश-कला में एवं क्रमिकता ऋषध्यमानता में प्राप्त 
करने के लिये वह 'एक” अपने उदय-विलय में सेतुरूप तथा अर्ध हो जाते हैं। इनका 
_ समाश्रय किये बिना पराव्यक्त में अथवा परमाव्यक्त में जाना ही नहीं हो सकता । 


जैसे प्रणव की “अ उ म! मात्रा के अन्त में इस अद्धंमात्रा सेतु की प्राप्ति के 
बिना नाद-कला-बिन्द की एकत्रावस्थानरूप परा तृतीय भूमि में जाना तथा उसके अन्त 
में परमाव्यक्त तुरीयातीत होना सम्भव नहीं होता । षट्कोण यन्त्र को मूल विन्दु से 
आविर्भूत तथा पुनः उसी में पुनः तिरोभूत करने के लिये इसी अर्ध को पाना होगा । 
जो विन्दु असीम अणुत्व की पराकाष्ठा ( लिमिट आफ इवफिनिट कनसन्द्रशन ) है, 
“उसे किसी ससीम ( फाईनाईट ) मान में प्राप्त करने के लिये मध्य में आवश्यक है 
इनफिनिटेसिम्यछ” । उच्च गणित के आरंभ में यह अदभुत मात्रा तत्व है, जो 
अव्यक्त को <व्यक्तिमापन्न! करता है और पुनः एतद॒विपरीत भी कर देता है । सूक्ष्म 
: उच्च गणित व्यवहार में छ, 9, £ इत्यादि दुर्गंभ समस्या युक्त वज्ञायुधसमूह भी इसी 
अद्धेमात्रा गोष्ठी सम्भवा गर्भ सम्भूत हैं। सान्‍्त ससीम शब्दरूपादि को अनन्त असीम 
अव्यक्त की कुक्षि से प्रसव कराने में कौन धात्री है एवं उन्हें पुनः अपने स्थान में 
प्रत्यावत्तेंन कराने वाली कौन समापयित्री है, इसे अच्छी तरह विचार कर अद्ध॑मात्रा 
का ध्यान करो । 
पराव्यक्त जो विन्दु है ( एक-पुर्ण-शुन्य ), उससे नादाभिव्यक्ति, नाद से 
कलाभिव्यक्ति, इस प्रकार से, वागर्थप्रत्यय जगत में जो प्रद्धत्ति आवत्तित एवं लक्षित 
“होती है; वह निद्ृत्ति में विलोम में समाप्त ( सम्यक्‌ रूपेण विन्दु बह्म में संग्रहीत ) 


हर रे क 
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होती है । यहां आद्याकला एवं परनाद बिवक्षित नहीं है । ओंकार-गायत्री आदि जप 


में विशेषतः एवं जागतिक स्वेविध स्थुरू सूक्ष्म व्यापार में सामान्यतः यही मूला 
प्रवृत्ति एवं निवृत्ति को जान लो । 

पराव्यक्त से निखिल अभिव्यक्ति की जो यह प्रव्ृत्ति-निवृत्ति ( आवि: एवं 
तिरः ) है उसमें दो सेतु रहते हैं--इस रहस्य को विचार एवं अनुभव में पाने का 
यत्त करो | क्योंकि यही 'जतन' ही वह साधन है जिससे मिलता है परम रतन । 
यदि सामान्य अमिव्यक्ति को नाम दो 'नाद' और उस सामान्य के विशेष को यदि 
“कला” कहो तब पराव्यक्त रूप विन्दु ब्रह्म से नाद-कला के उदय विलय में यही सेतु 


द्वय हैं । समस्त उदाहरणों में ( जेसे बीज से अंकुर पादप आदि पुन: बीज; जाग्रत 
से सुषुप्ति उससे पुनः जाग्रत ) इन्हीं दोनों सेतुओं का अनुसन्धान करो। सेतु का . 


आश्रय लिये बिना पार उतरना कैसे होगा ? ध्यान से देखो कि विन्दु ब्रह्म का जो 

शुन्यत्व है, उस शून्यत्वरूपी द्वार से ही वह परउदासीन तत्व आता है धन ऋगणादि 
दिज्धभान में । ( अपोजीशन एण्ड पोलेरिटी आफ सेन्स ) । _ इस पर संस्था में जो 
पूर्णत्व है; वह सापेक्षता (फील्ड आफ रिलेटिविटी) में आकर हो जाता है अंश-कला 
पादादि में विभाज्य । तब एकत्व का क्धा होगा ? ऋषध्यति लीयते” ( प्रोग्रेशन एण्ड 
'पीरिडियासिटो अथबा साईक्लीसिटी )। 


अब शून्यपूर्ण का जो स्थल है, उन दोनों की सन्धि सेतुरूपा होकर जो उनका 
नित्य विधारण करती है और जिसके द्वारा निखिल अभिव्यक्ति के उदय विल्‍ूय का 
नियमन होता है, वह है अद्धेमात्रा । ऊपर से पर में तथा पर से परम में ले जाने 
वाला सेतु है अद्धेमात्रा । अतएव अद्धंमात्रा ही एक साथ है परा एवं परमा । जो 
कुछ भी हो, प्रसन्ना अद्धंमात्रा के सेतुदय का आश्रय लेकर रजस्तम का विधूृत होना 
आवद्यक है एवं तत्‌॒+-ज-+ल--आ --निरूपी जो विन्द ब्रह्म स्थरू है, यदि वह 
शान्त ( धघृतकल्मष ) होकर उदासीन हो सके, तब केवल परा तक ही क्‍यों, प्रत्युत 
परम पयेन्त तुम उपनीत हो सकते हो ! 


सर्वात्त में अद्धंमात्रा शब्द में ऋध धातु की प्राणरसायन रीति से परीक्षा कर 
लछो । जो मूधेन्य धाम ( परम एवं पर ) है, उसमें जो स्वकलनी प्रथमा गति है उसे 
कहो “ऋ' स्वर । ऋ से ऋच्छति । और “त” वर्ग का महाप्राण जो चतुर्थ वर्ण घ' 
है, उससे क्या विदित होता है ? किसी निर्दिष्ट तल में ( ज्ांधा 76598० 0 94 
शंश्था एथ्ा॥। ) एक कोई ऐसी संस्था ( 90भागंगा-शापां०ण ) है, जो. पूर्वोक्त 
मूर्घन्यधाम प्रचोदिता गति को उक्त तर सम्बन्ध में ( जैसे गायत्री मन्त्र में घियो 
योन: ) सर्वंतिशय तथा साधिष्ठ भाव 'स” आधान' करती तथा थघारण” करती 
है। आधान, धारण; घृनत--इन तीनों में 'ध” की ही मुख्य ब्ृत्ति है। आधान एवं 
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घारण में धन ( ?०#४४९ ) तथा घूनन में ऋण (7१८४०॥४९) है । धनन ०5 एलि-- 
मिनेशन । धूमावती का /धूँ" बीज तथा उनके ध्यान श्रसंग में उनके हाथों में सूप" 
रहने का चिन्तन करो । प्रथम दो में ध्य ( धीमहि ); धी एवं घुर ( धूः ) आकृति 
एवं भाव का चिन्तन करो । धूनन के लिये वही वैदिक अभ्यारोह मन्त्र 'अप्ततो मा! 
इत्यादि ) ऋ एवं ध की मूल वृत्तियों का ध्यान करके अरद्ध॑मात्रा में प्रपन्न हो जाओ॥+ 
प्रसंगत: घन तथा ऋण शब्द की भावना करो । उच्चारण में भी इनका द्वत्ति वैप- 
रीत्य समझो । द्वितीय में विकीरण बृत्ति ( 7१80स्‍8007 ) का आधिक्य विस्पष्ट है।. 
प्रथम में है संचयन बृत्ति ( १(३5&78-8०772 )। 
ऋण को अपवादसूचक नहीं समझना । सविता के “धुणि” नाम एवं आकृति 

में ऋ एवं ण रहता है। कृष्ण नाम का स्मरण करो । “वरेण्यम्‌” भी इस सम्बन्ध में 
सविशेष नैकटिक है। पक्षान्तर से 'धीमहि! एवं 'धियी यो न धनमुख्य हैं | ऋ' 
तथा “ण” इन दो वर्णों में इस प्रकार की स्वरादि अर्णसंहति ( फोनेटिक कनग्रूयेन्ध् ) 
रहनी चाहिये जिससे विकिरण में विक्षेप ( $046ए॥8 ०7768 ) व्यक्त हो 
जाये । संकिरण ( इन्टरफियरिंग फैक्ट्स ) भी निवारित हो जाये | उत्किरण, अव- 
किरण भी परिहायें है । द 

नादो नदेत्‌ परार्धेना परेण कलयेत्‌ कला । 

समावरत्तेत साम्येन व्यावृत्तिविषमेण च । 

स्वमतीत्य तुरोयत्व॑ परेति परिमेण च ॥ . 


अद्धमात्रा में जो अद्ध है, उसकी इस प्रकार से पंचधा भावना करो-पराद्धें 
द्वारा नाद नादत्व प्राप्त करता है। अपराद्ध द्वारा व्यक्त कला समूह फलित होता है । 
समद्धि ( साम्येन ) द्वारा विन्दु में कछानाद की समादृत्ति साधित होती है। विष- 
माद्ध होने से व्यावृत्ति होती है। इन चारों अद्धं के अतीत भी एक अरद्धे है--पर- 
मार्ध । इसके द्वारा परा भी अपने तुरीय, शानन्‍्त आदि पराव्यक्त भावों से अतीत हो 
कर जो परमाव्यक्त 'पार” है उसे प्राप्त हो जाती है ( परैति ) । सृष्टि में एवं साधन 
में स्तर च्छन्द विपुल-नाद-वाहिता ही नहीं रहती, यदि अद्धं मात्रा अपने पराभिमुखीन: 
अद्ध द्वारा उसे संभावित न करे। व्यक्त कला ( अउ म आदि ) के कलन के छियें: 
. उसके साथ अपराद्ध भी आवश्यक है। इन दोनों में अर्द्ध के समता में न आने से: 
विन्दुलीनता में जो समावृत्ति हैं, वह घटित नहीं होती । और परम में गति के लिये, 
भी अद्धंमात्रा को परमाद्ध अथवा परम में अभिप्तम्पन्न अद्ध रूपेण पाना ही होगा। 


 अद्ध मात्रा नित्या एवं विकल्पादि रहिता होने पर भी 'स्वया” अर्थात्‌ आत्म- 


शक्ति से स्वयं को ऋद्धा, अर्द्धा तथा समृद्धा रूपी आक्ृतित्रय में दिखलाती हैं । जसे 
प्रणव में अ>>अर्द्ध । उ०ऋद्ध । मल्‍-समृद्ध होकर पुनः म के परे अद्ध मात्रा *>सेतू 
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होकर कला को नाद में एवं नाद को विन्दु में ले जा कर परा हो जाती है 3 षट्कोण 
यन्त्र में वहले त्रिकोण होकर अर्द्धा । किन्तु पूर्वे इलोक में कथित “धूव्थेक्ताव्यक्तचक्र- 
स्थ” का स्मरण करो । अद्ध॑मात्रा व्यक्ताव्यक्तचक्र की ( साईक्लिसिटी आफ पोटेसी 
एण्ड लेटेन्सी फंकरशन्स ) ध्‌: स्थानीया हैं। देखा गया है कि वाक्‌ चतुष्टयी में अद्ध- 
मात्रा समस्त वाक्‌ की धूः स्थानीया हो जाती हैं मध्यमा रूप से । ये ही होती हैं 
कुलकुण्डलिनी साद्धेत्रिवलया । विन्दु नाद कला की त्रयी में 'समतालिकता' में 
( होमोपोलारिटी में ) स्थिता जो संस्था है, वह है योगनिद्रा । इनका स्तव प्रजापति: 
ब्रह्मा सृष्टि के उपक्रम में करके निरुपद्रव हो जाते हैं। योगनिद्रा का प्रबोध अथवा 
निखिल धू रूपा अद्ध मात्रा का समावत्तंन घटित ' होता है ऋजु-सुषम एवं विषम 
भावत्रय रूपेण । ऋक, समृद्ध एवं अद्धं ( 79०४०४७| आदि ) के साथ उक्त तीन 
का सम्बन्ध है । इनका विस्तृत वर्णन यन्त्र प्रसंग में फिर किया जायेगा। इन तीनों 
के प्रत्येक भाव में सर्वोदिय विलय स्थान में ( संधि में ) सेतुरूपा अद्ध मात्रा जाग्रता 
तथा प्रसन्ना होकर मधुकैटभ दैत्य युगल का हनन करती हैं, अन्यथा किसी भी प्रकार 
से सृष्टि कर्म का समारंभ निरूपद्रवः सुसम्पन्न नहीं हो सक्रता था। उदय में 
तमः >> मधु । विलय में रज:-"-कंटभ॑ । क्‍ 

ब्रह्मविन्दारद: पूर्ण नादे पुर्णमिदऊुच तत्‌ । 

नाद उदच्यते विन्दो: सकल: फेबलो5पि वा ॥ 

पूर्णता नादसादाय विन्दुरेखावशिष्यते । 

उदच्यते तथादायेति सेतु देड्छ मात्रया । 

शन्यात्‌ पूर्ण तथा पूर्णाच्छुन्यमित्यपि भावय ॥। 

विन्दु मातुर्भुजो तो द्वावद्ध सात्राप्रसारितों ॥ 

प्रेरथितुं स्वतोनादभवाप्तुःच्च स्ववक्षसि ॥। 

प्रसिद्ध परम राहस्यिक “४७ पूर्णमद:” इत्यादि मन्त्र को ओंकार, गायत्री 


प्रभति जप में भावना से प्राप्त करके चरिता्थे हो जाओ । 
बिन्दुब्नह्म स्वयं पूर्ण है किन्त है पराव्यक्त अतएवं पूर्णमद:। और समुदित 


नाद ब्रह्म है 'पृर्णमिदं! । यह अविर्भूत है, अतः “इदं” है । पूर्ण विन्दुब्रह्म से नादब्रह्म 


पूर्ण ही आविर्भत होते हैं। कला वितान के साथ अथवा केवल ही इसे जप एवं 
गानादि में विशेषत: समझो । आधार की पूर्णता बनाये रखने के लिये इस प्रकार 
की आविर्भाव की पूर्णता हुई “उदच्यते” । पुनः ३5; गायत्री इत्यादि जप विछय स्थल 
में नाद के ( कला वितान के साथ ) पूर्णाविर्भाव को पूर्णरूप से ( पूर्णतः ) स्वयं में 
लाकर ( आहत करके ) विदुब्नह्य नाद-विन्दु-कछा रूपी तन्रयी मे अभेद-पूर्णता 
रूपेण प्यंवसित हो जाते हैं ( अर्थात्‌ विन्दु ब्रह्म स्वयं में कला के साथ नाद को 
पूर्णहप से आत्मसात्‌ करके स्वयं पराव्यक्त पूर्ण रहते हैं। अब £उदच्यते' ( पूर्णा- 
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विर्भाव ) एवं “आदाय' ( पूर्ण तिरोभाव ) इन दोनों को अद्ध मात्रा सेतुद्दय रूपेण 
रक्‍्खा गया है । 
| विन्दु ब्रह्म में शुन्यपूर्ण का एकावस्थान है। उक्त “उदच्यते” एवं 'आदाय 
रहस्य व्यापार को पूर्ण शुन्य के दृष्टिकोण से भी जपध्यान में समझो। पूर्ण-शुन्य 
विन्दु से पूर्णनाद को मानो” लेकर विन्दु को 'शुन्य' ही कर लिया। पुत्र: नाद को 
मिलाकर विन्दु को 'पूर्णं कर लिया। साथ-साथ इस परम कल्याणी भावना को 
करो --विन्दु पीठासीन महामाया चतुभू ज महेश्वरी हैं । वे माता के समान अपनी 
गोद में तथा आलिगन में नाद को लेकर मानों कहती हैं--तुम पूर्ण ज्योतिरस के 
उल्लास-विलास में स्वयं को प्रकाशित करो ( जैसे गायत्री में 'तत्सवितुव॑रेण्यं भर्गो- 
देवस्य धीमहि )। दोनों “बाहु' से नाद को प्रकाशन तथा आस्वादन के लिये भेजती 
हैं। उन्हें पुनः दो और बाहु से अपने वक्ष में खींच लेती हैं। उल्लसित-विलूसित के 
अन्त में ध्वलसित । समस्त प्रकाश के चरमावसान में पर एवं परम रूपी अव्यक्त 
प्रकाश है । बिन्दु ब्रह्ममयी मां की दोनों ओर दो भाव से श्रस्तारित बाहुद्य की 
अअद्धंमात्रा' भावना करके परम भाव रस में निष्णात-धन्य हो जाओ । मा ही हमारी 
दो बाहु को पकड़कर हमे अपने क्रोड़ से उतार कर हमारे जप का नाद में, कला 
तथा ज्योतिरस में विस्तार करती हैं। वे ही पुनः अपने क्रोड़ में लेने के लिये अपने 
अन्य दो बाहु बढ़ा रही हैं। यह है भाव ।॥ आत्मसाधन योग में समारंभ ( जेसे 


'धोमहि' पर्यन्त )। आत्मसमर्पण योग में (जैसे (घियो योत: प्रचोदयात्‌” प्रभृति) 


समापन । प्रथम स्यल में तम: रहने से प्रगति नहीं होगी । द्वितीय में रजः विशेषत 
अहंकर्त्ता अभिमान नहीं होना चाहिये। विलय में प्रथमत: स्थूलावाक्‌ तदनन्तर 
संकल्पी मन का पतन” आवश्यक है। तब प्राण ही है अकेला यात्री । अद्धंगात्रा को 


सेतु इत्यादि मानकर वह तठस्थ हो रहा है। इस बार मां की दोनों ओर फैली 
दो-दो बाहुओं को देखकर निश्चिन्त एवं पुलकित हो जाओ । इन बाहु को इस प्रकार 


से परावाक रूपिणी महामाया समझो-- 

मध्यमा बंखरों बाहु पश्यन्तीं नयतः स्वतः । 

स्वाल्यं नयतो बाहु पह्यन्त्या मध्यमा परा॥ 
द मध्यमा को धू: अधवा अक्ष बनाकर परावाक का पश्यन्ति में आविर्भाव एवं 
चहाँ से पुनः स्वयं ( स्वालयं ) में विलय की द्वितीया बृत्ति एवं गति की भावना 
- 'करो । अनुलोम विलोम में मध्यमा मध्यम गति हो जाती है । प्रथम है पूर्णा पश्यन्ति- 
मुखीना । द्वितीय है पूर्णा परामुखीना । प्रथम में मध्यमा के साथ नाद का प्रकटी- 
करण ( जो लक्षणा में वेखरी हैं ) होता है। दूसरे में मध्यमा नाद में अप्रकटा 
(जो लक्षणा में परा है ) है । यहाँ बैखरी तथां परा शब्द लक्षणा में व्यक्त तथा 
अव्यक्त भाव से समझो--- 
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जपः चतुः्सत्नो 
१५ जपो यज्ञ: ॥ 
जप ही यज्ञ है ।। 
यज्ञानां जपयज्ञोस्मि यज्ञ विश्वजनीनता । 
येति बोज महावायोर्जकाराजपतो जनिः॥ 
जनिजातिजराव्याजं॑ जक्षितुं जबनो जपः। 
पुनाति पाति पृष्णात्यधियज्ञन्नह्या वे जपः॥' 
प्राणो5पेंणं हवि प्राण: प्राणाग्तों प्राणनैहुतम । 
प्राणस्य प्राण आग्राह्मः प्राणकर्मसंसमाधिना ॥ 
जप लक्षण पूर्व बिवेचित है। वत्तेमान में ४ सूत्रों में जपस्वरूप कहा जा 
रहा है । क्‍ ॥ 
श्री भगवान कहते हैं 'यज्ञानां जपयज्ञोस्मि! । इससे विदित होता है कि समस्त 
यज्ञ में जपयज्ञ श्रेष्ठ है । यज्ञ कया है ? विश्वजनीन -- विध्वजन सृष्टिरक्षादि कल्प 
में जो साधु है। यज्ञ में यही विश्वजनीनता धर्म है। इसे पछट कर कहा जा सकता 
है कि जिसमें विश्वजनीनता ( विश्व के योगक्षेम, प्रेय: श्रेय: की पोषकता का धर्म ) 
है, वही है यज्ञ |. 
यज्ञ शब्द के आदि का 'य! >> महावायुरूप प्राण का बीज । इस बीज को 
( प्राण ब्रह्म ) जानकर (ज्ञ) जो तज्जप द्वारा 'जनि! अथवा अ्थैभावन में समर्थ 
है, वही है यज्ञ । | 
प्राण सृष्टि में जात होकर आदि ( जनि ); मध्य ( जाति ). एवं अन्त 
( जरा ) रूपी उमि आकृति ( 860०7० जि 0प्राएश्पा० रिक्शा) ) का 
परिग्रह करता है । वह. आकृति शुद्ध अथवा सुषम न रहकर व्याजादि में ( वैरूप्य 
प्रभृति में ) जाती है । अतः जात प्राण में ये चार “ज! ग्रन्थि हैं, जचि (मूल), जाति 
(मध्य); जरा (अन्त), एवं व्याज। इन चार प्राणग्रंथि का निःशेष मोचन करके 
(जक्षितुं-- तक्षणाथे ) जप है 'जवव” अथवा महासम्वेगवान्‌ । अतः जपयज्ञ से 
जनिग्रंथि, जाति ग्रंथि, जरा भ्रंथि एवं व्याजग्रंथि का शीघ्र मोचन होता है। जप के 
आदि अक्षर 'ज! की इस प्रकार से 'ज' चतुष्टय पाटन सामथ्यं भाववा करो । और : 
/पः ? पुताति; पुष्णाति; तथा पाति, तीन परम कर्म का द्योतक | मूल को शुद्ध 
करता है, मध्य का पोषण करता है और अन्त का पालन*रक्षण करता है । प्राण है 
उसका मुल-मध्य-अन्त । सर्वेतः कल्याण । ' 
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इसी लिये यह ब्रह्म का अधियज्ञ स्वरूप है। गीतोक्त अधियज्ञ की पुनः 
आवना करो । जप ही यज्ञ का अधिकार करता है। अधियज्ञ को विशेष करके 
प्राणोपयोग में विवेचित किया गया है | 

प्राण ही मुख्य अग्नि है। मुख्य प्राण का जो सोरादि रूप चतुविध प्राणन्‌ 
कहा गया है, उस प्राणन्‌ के द्वारा अग्नि में हवत करो। हविः क्‍या है? वह भी 
प्राण है +- निखिल प्राणसत्ता का निगुढ़ ओजो ब्रह्म । हव्य अथवा अपंण कया है ? 
वह भी प्राण "-प्राण का प्राणायामादि, वाकचित्त आदि विविध भाव । अच्छा : 
यह जो प्राणयज्ञ कम का समापन है, इससे क्‍या मिला ? ( अग्राह्मयः )। मिला 
'प्राणस्य प्राण'--जो प्राण के भी प्राण हैं । 

' जप में विन्दु ब्रह्म -" अग्नि । नाद की उदय, वितति, विलय द्वत्ति द्वारा 
हवन । अथवा अधेमात्रा द्वारा हवन । नाद स्वयं ही हवि: है। ह॒व्य "-अकारादि 
कला तथा प्राण-मन की ब्ृत्तियां। जपयज्ञ समाधि 5० विन्दु विलय एवं परापारीण- 
विलूय। प्राणों का प्राण जो परम अभिन्‍न ज्योतिरस है वही है परम फल। 
“अग्राह्म! -- इस प्राणों के प्राण को प्राप्त करने में आग्रह से ही जपयज्ञ करो । 

क्‍ अब यज्ञसूुत्र 
| २: जन्मायस्य यत: स यज्ञ: ॥ 
जिससे विश्व का जन्म, स्थिति, लय हो--वह है यज्ञ ॥ 
जन्मजातिजराधभश्मिजगर्दुभिविचारणा । 
यद वे निगमयेत्तत्ग॑ तज्जलानीति च श्ृंतेः। 
स्थितं तस्थवेव यज्ञत्वं. प्राण-प्राणनमौलिकम्‌ ॥। 
यज्ञेनातन्‍्यते यज्ञोइधियज्ञों  यज्ञभत्‌ पुमान्‌ । 
टः यज्ञों जपो जपो यज्ञों जाप्यन्जापकता जगत्‌॥॥ 
जज्ञ इति जकारस्य मुलमुद्दिश्य यरूपता । 
यत इति यकारों यः सुलस्यैव सोलिकः ॥ 
यह जो जगद्गूप महोमि है, इसकी विचारणा में धर्मत्रय उपलब्ध होते हैं, 
: यथा जन्म-जाति-जरा ! यह जात होता है, जन्म छेकर क्रमधर्म में एक-एक जाति 
-( ग्रुण-आक्ृति ) प्राप्त करता है । पुनइच, क्रमधर्म में ही जरा एवं लूय को प्राप्त हो 
जाता है। इस जगन्‌ का वागर्थ प्रत्यय तीन प्रकार का है। यही तत्व का निगसत 


- करता है। 


( १ ) तुम इससे जात हो । 
( २ ) इसमें ही स्थित हो । 
( ३ ) इसमें ही लीन हो जाओगे । 
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इस प्रकार से जो अपने तत्व में निश्चय रूप से इसे युंजान-युक्त करता है; 
चही है यज्ञ । श्रुति ने 'तज्जलानीति” द्वारा इसी यज्ञ का ही 'शान्त उपासीतः 
इष्टरूपेण निर्देश दिया है। जप में उदित-वितत नाद को विन्दु विलीन करके 


-शान्त उपासन यज्ञ को करना होता है। इसमें है जप का तत्वयोगत्व । 


यदि शक्ति को साधारण संज्ञा दो प्राण” तब प्राणकी (एक ) 
सामान्य गतिद्ृत्ति ( 7००४० ) है प्राणन्‌ । यह जो प्राण-प्राणन्‌रूप विश्वजीवन 
( 0०४ए४० (6 ) है, इसका मौलिक ( २४००७ ) क्‍या है? 706 ॥0प्रग/धा० 
६0०0६ ० 0०४7० .6 ? वही, विश्व जननादि मौलिक में ( यतः ) जो समर्थ; 
स्व छन्द भाव से युंजान-युक्त करता है उसे यज्ञ कहते हैं। ज्ञात ॥08 एए जाता 
(6 7२000 ० 008४7॥० [/6 विश्वमूल में निगमन करता है और मूल भी उसके 
द्वारा विश्व में आगमन करता है, इस अर्थ में मौलिक ! अतः यज्ञ के अभाव में 
विश्व अपने मौलिक आगम-निगम को खो बेठता है। -यह खो न जाये, इसीलिये 
आदि पुमान्‌ ने यज्ञ भूत्‌ अधियज्ञ रूप को ग्रहण किया है। विद्व में, व्यष्टि में तथा . 
समष्टि में, अन्त: बहिः सव्त्र ! 

यज्ञ के इस प्राण-प्राणन्‌ यौगिक स्वरूप सम्बन्ध को दिखडाते हुये कहा गया 
“यज्ञों जपो जपो यज्ञ:” । इस द्विधा समीकरण का भाव क्या है ? इस दो प्रकार से 
जप तथा यज्ञ का समीकरण न कर सकने पर इनकी व्याबृत्ति ( #००४०॥ ) भी 
अंशत: हो सकेगी । किन्तु व्यावृत्ति नहीं रहेगी । जप तथा यज्ञ को समानद्ृत्तिक 
रूप में ही देखो । अत: वाह्य याग आदि में तथा: अन्तः याग में भी जपभावना 
आबद्यक है । पक्षान्तरेण सर्वविध जप भी यज्ञ भावना ही है। वस्तुतः जप में 
प्राणापान को अनपिहित मौलिक ( थ2॥ प्राएशं]०0 843»0० ) रूप में ही श्राप्त करना 
'होगा। वाक्‌ में अग्नि को ऐसे ही प्राप्त करना होगा । वाह्म याग आदि में यह 
प्राणममौलिक ( मानो ) कथंचित्‌ उत्तरीयाबुत्‌ है, और अग्नि भी मानो घृमादिधू- 
'सरित है। तथापि प्रथम सूत्र की कारिका के अंतिम इछोक का पुनः चिन्तन करके 
यज्ञ के तत्व की धारणा करो “प्राणोंउपंणं” आदि। 


यदि जप ही मूल ( बीज ) समाश्रय में मौलिक प्राणप्राणन्‌ रूपी यज्ञ है, 

उस स्थिति में जप यज्ञ तथा जगत्‌ का सम्बन्ध क्या है ? यह तो सुना गया है कि 
जगत्‌ पुरुष यज्ञ है, किन्तु क्या जगतु जपयज्ञ है ? जप में जो प्राणप्राणन्‌ रूपता है, 

इस प्राणन्‌ की आकृति क्‍या है? छन्दः । विन्दु से छन्‍्दसा उदय; छन्दसा वितति, 

'छन्दसा विलय । यहाँ यह जो मौलिक छन्द है, यह यज्ञ तथा जगतु दोनों का भ्रशा- 
सन करता है । ज-+-गद जो ज्ञात होता है, वह कहता है ( गद ) “मैं व्यक्त हुआ, 
अब मेरा छन्दः कहाँ है, मेरी आकृति क्या है ?”” इसके उत्तर में आदि पुमान्‌ कहते 








(-२२४ ) क्‍ 


हैं “अच्छा ! तुम जाप्य-जापक हो जाओ”! | अर्थात्‌ जगत्‌ प्राप्त करता है अजपा जप 
दीक्षा ( 7#6 २॥ए0॥ए7० 864 ० ४०7० ) । जगत्‌ इसी अजपा का जापक हो 
जाता है। सज्ञान में जप, ऐसे नहीं । 'जापि” जगतु को (व्यक्ताव्यक्तहूपेण ) कौन 


यह अजपा जपवाता है ? हमारा ह॒त्‌ स्पन्दन । फिर भी जगत्‌ में जो “कारित' है, -. 


उसके “कारयिता” होने का 'झोंक' दिया गया है । अतः जप कम है साधन । 
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जगत्‌ जात हो रहा है “जज्ञे! । यह आदि “ज' यदि मूल का ( यतः ) उद्देश्य .. 


करे, तब है “य”। यत: रूप यत्‌ ( मुल ) सम्बन्ध में है 'भौलिक'। मौलिक “> मूल' 


में जो है, मुठ से जो है। अत: मौलिक संम्बन्ध में जाकर “जज्ञे' हो गया “यज्ञे! |. 
विचार कर देखो इस वर्णान्तर रहस्य को । हे 
३. ऋतयोनित्वात्‌ ॥ 
४. सत्यसमन्वयाच्च ॥॥ 
अतः जपरूप यज्ञ ऋतम्‌ की योनि है ।। 


अत: जपरूप यज्ञ 3ें ही सत्य का समन्वय होता है और सत्य में समावृत्ति._ 


साधित होती है ॥। 
... ऋत॑ सूत्र जगज्जापे5क्षसुत्रं  यत्‌ प्रजापते: । 
अणीयरत्वं क्वचिद्दृष्ट सहीयस्त्वं क्वचि पुनः ॥॥ 


ऋतेन छन्‍्दसा जप्त: सुष्टियज्ञ महाजपः । 
ऋतेनत्तंस्थ. योनित्वमृतं स्वायम्भवं स्मृतम्‌ ॥ 
हन्द्रसम्भावनागर्भा गर्भी रगहना. क्षपा । 
आविराब्रणुते...._ तस्मादृतञज्चाप्यनतायते,।। 


पारस्परिकतादात्म्यावगुण्ठनात्‌. सं प्रसज्यत् । 
ऋत॑ सत्यम्ुतासत्यमित्यम्भूता विकल्पना ॥ 
जगत का जो अजपा जप है, उस जाप में ( पृ में अनेक बार आलोचित ) 


ऋतम्‌ है सूत्र । यह ऋतम्‌ सूत्र ही प्रजापति का अक्षसूत्र है। यही है ढ्विजों का यज्ञ 


सुत्र। यही है जपाक्षमाला सुत्र का प्रतीक । यह कहीं है अणीयः, (माइक्रोस्कोपिक ) 


कहीं है महीय: ( ॥(8०ए०5००ए9० ) ॥ अर्थात्‌ आणवसूत्र एवं वैराजस्‌त्र । आणवसूत्र 


में जो ऋतम्‌ है, विराट में उस ऋतम्‌ को कथंचित्‌ अन्यथा भी देखा जाता है। सूक्ष्म 


केवल स्थल का बालठखिल्य' संस्करण है, ऐसा नहीं कहना चाहिये। ऋतम्‌ की 
; स्थिति से सुक्ष्म में कुछ बदलता सा प्रतीत होता है । जैसे जिस स्थिति से वैखरी जप 


चलता है, मध्यमा आदि का जप ठीक वैसा नहीं चलता । अध॑मात्रा सेतु सन्धि में 


ऋतम्‌ की रीति बदल सी जाती है। गैण्ण6बा 9॥9भ०४ कदापि 8इथाशव। 9॥93-- 
05 का सूक्ष्म संस्करण नहीं है। रोति तथा आकृति के अद्ल बदल होने पर भी: 
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ऋतम्‌ का अधिकार है विश्वजायतिक । अतः कहा गया है कि विश्व यज्ञरूप जो 
आणव--वेराज महारूप है, वह ऋतच्छन्दसा जप ही है । 


ऋत्‌ अथवा ऋतच्छन्द: किसी व्यापार में क्रियादि सम्बन्ध में योनि है, यह 
कहने पर प्रइन उपस्थित होता है कि ऋत्‌ के इस प्रकार से योनि ( ०४०७० ) होने 
को योनि क्‍या है ? वही है और क्या ? इस प्रकार से अनवस्थ योनिपरम्परा हो 
जाती है । अत: कहा गया हैं 'ऋतम्‌ स्वायंम्भवं” वह स्वयं ही अपनी योनि है (०४०5९ 
०८7 56 ) | ऋतभिन्न अथवा अन्त के द्वारा ऋत का उद्भव नहीं हो सकता क्‍्यों- 
कि ब्रह्म ही है “ऋतच सत्यच्' | यदि कहो कि “'तपस्ता! आदिम योनि है, तब यह 
ठीक है। तथापि ब्रह्म का तप: तो ऋतच-सत्यच्च गर्मित तप: है | जहाँ ऋतचच-सत्यच्च 
संपरिष्वक्त तादात्म्य 'में अवस्थित है, वही है तप: । पहले की विवेचना से इसे मिला 
लो | एल्वर0वंध 7,0॥०३] 7२०]३४४९७०॥९७५५ 807]] 000ए2720, 385 760 फछा७ 57 & 
569 0० ६॥96 एप्र38720709] &02093]. 


तप: में एक गभी रगहना दुरवगाहता का भाव है । ऋतच-सत्यच उसकी कुष्षि 
से जात ( १४०7०६०४४०० ) होता है। इस गभीर गहता आदि जननी को क्षपा कहा 
गया है। उसे भी इस प्रप्तंग मे मिला छो | क्षप है हन्द्र सम्भावना गर्भा। अर्थात्‌ 
बहं-इदम्‌ इत्यादि द्न्द्व व्यक्त हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्त होने की संभावबा मात्र ही है 
क्षपा में । जैसे सुषुप्ति से जागरण के उपक्रम में ( जागते समय )। यह है क्षपा का 
वेधसी रूप । सुषुप्ति में तामसी । यह आश्चर्येमथी तामसी । इससे सुखस्वरूप की अपा- 
वृत्ति घटित होती है । यहाँ यह देखी कि यही क्षपा आवि: का आवरण करती है +. 
अत: ऋतञ-व-सत्यठच के आदिम आवरण को हटाओ | सृष्टि में इसी के ह्वारा आव- 
रक परम्परा ( 59४०॥ ०0४ एथ॥०४ ) संभावित हुई है । पता नहीं कौन सृष्टिधारा 
के समस्त स्तरों में कहता है “तुम्हारा पूर्ण आविर्भाव नहीं होगा । अंश-कल-पाद- 
मात्रा में होगा । ऋत-अनृत, सत्य-असत्य, रूपी दन्द्वस्थिति भी करूँगा । क्योंकि द्वन्द्- 
स्थिति न होने पर सृष्टि में धन-ऋण, अनुलोम-विलोम, पववे-पर्याय कैसे हो सकेंगे ?'' 

ऋतम्‌-सत्यम्‌ का अभिन्न तादात्म्य अद्वय ब्रह्मेक्षणरूपता में निष्ठित है | तपः 
है इन दोनों का सम्परिष्वक्त तादात्म्य । ब्रह्मकाम में दोनों का अनन्त तादात्म्य है ॥ 
अभिन्न--अभिन्नसत्ताकत्त्व । अनन्त -- अभिन्न शक्तिकत्व । ब्रह्म संकलन में पारस्प- 
रिक तादात्म्य ( ॥06009 ३0 ००-०वा।॥४०॥ ) और नब्रह्मजायमानता में पार- 
म्परिक तादात्म्य ( शैणाप७॥7 0078 0०70/9 ) । इन अंतिम दो स्थान 
पर (पारस्परिक एवं पारम्परिक) क्षपा अवगुण्ठनी रूपेण बृत्तिमती होती है । फलत: 
दोनों धाराओं में पतित एवं व्यापारवान किसी केन्द्र ( २०४०४४०७ ००४७) द्वारा 
ऋत-अत्त, सत्य-असत्य रूपी विकल्पनायें प्रसज्यमान हो जाती हैं। अतः असत्य- 











- 
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अजत से सत्य और ऋत में अभ्यारोहण भी प्रयोज्य हो जाता है। जप भी यज्ञ ही 
है। 
द सदिति ब्रह्मनिर्देशोष्बोघवगाह्ममेव_ तत्‌ । 
सत  सत्यत्वमायाति बोघवगाह्मतां प्रति।॥ 
सत्‌ रूपी ब्रह्मनिर्देश बोधगम्य नहीं है। फिर भी है दह निजबोध रूप ॥। 
वगाह्य «> किसी मान में मेयादि सम्बन्ध में योग्यता । सम्बन्ध के पारस्परिक आदि 
: भाव व्यक्त व होने पर भी उसका योग्यता स्थल ( 6 90० ए04४अरणाए 
थार 7०/४/९त ) भी 4वगाह्य' में ही है। /“अभी भी माप नहीं हुआ है, फिर भी 
होने ही वाला है!” इसमें है वगाह्मता । सम्भावना-द्त्ति भी योग्यतान्तर्गेत है। इस 
स्थिति में मानमेयादि होने की योग्यता से जो बोधवगाह्यता है; सत्‌॒ स्वरूप ब्रह्म 
उसका विषय नहीं होता, किन्तु “सत्य” विषय बन जाता है । बोधवगाह्मता का प्रति- 
योगित्व होने पर सत्यत्व । अन्यथा सत्‌ | बोध" महद बुद्धि ( कास्मिक रीजन ) 
अथवा ( ०८०६ 7.0208) का अपना व्यवसाय एवं निरचय ! 
'सत्यं ज्ञानमनन्तं' रूपी ब्रह्म लक्षण में से सत्य पद को सत्‌ या सत्तान्वय के 
अर्थ में प्रयुक्त किया गय। है । “य” अथवा लीला कैवल्य शक्ति के अन्वय में सब कुछ 
: नहीं लिया गया है । वत्तेमान सूत्र में ऋतचच-सत्यचच मिथुन का जो सध्यम्‌ है 
जो लीला कैवल्य छक्‍्त्यान्वय का प्रतियोगी है; उसका ही वर्णन है । क्योंकि यहां 
अनुबन्ध है जपयज्ञ ! 
सत्यं युनक्ति वे यो5णों तत्‌ सदसदविलक्षणम्‌ । 
सच्चिदेकर सानन्त्य लीलाकवल्यमच्छति ॥। 
एक ओर है सत्‌ चित्‌ रस आनन्‍्त्य रूप परब्रह्म । इसी ओर है सृष्टि प्रभृति . 
रूप से ब्रह्म का लीला कैवल्य । स्वतः स्वतन्त्र ! क्या इन दोनों के मध्य एक अविव॑- 
चनीया युक्ति नहीं है ? युक्ति का जो योजन है, वह सदसद विलक्षण; शुद्ध निविश्वेष॑ 
संत्‌ भी नहीं है, और वह पूर्णतः: असत्‌ भी नहीं है । सब कुछ होने का ( 8९८०7 -: 
78 0 का प्रारम्भ भी यही है। यह जो मूल युक्ति योजना है; जिसकी अपनी 
युक्ति योजना नहीं की जा सकती उमका “य” ( अर्ण: ) सत्‌ से युक्त होकर सत्‌ 
'को करता है सत्य। वह सत्य ऋत्‌ के अविनाभाव में है “लीला कैवल्य मृच्छति! । 
सत्य के इस 'य' हेतु विशेष: कहा जाता है :--- 
.._ लीलाच्छन्द: स्वकीयं सत्तेन सत्यस्यथ सत्यता । भु 
सम्यगन्वेति यो यज्ञ5 पुराणस्विष्टिकृत्‌ करे: ॥ । 


. विश्वसृष्टि का याग करने वाले पुराण कवि ने जिस आदिम यज्ञ का समा- 
रंभ किया; उस यज्ञ में उनके स्वकीय: लीलाच्छन्द: की भनुद्धत्ति हुई है। उनका यह 
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स्वकीय छीलॉच्छन्द: ही है सत्य की सत्यता । जो कोई भी क्षृत्ति ( होना यां रहना ) 
उन पुराणस्विष्टिकृत्‌ अबाघ क्रान्तर्शी कवि के अपने छन्‍्द के साथ सम्यक्‌ अन्वय 


रखती है वही सत्य तथा यथार्थ है । पाए 00+#0०07७४४।९ (०0 (४९८ 8490 ॥२९- 


450॥ 3॥0 [र॥५7९ ०# 06 (७७४९० 5890०. उसकी ही वाणी बजती है इस वीणा 
पर। यह केवल भावुक रसिक की यक्ति नहों हैं। भावुक का दिया हुआ नाम सत्य” 
ही विज्ञान प्रज्ञान में भी सत्य ही है । 

विज्ञान को खोज भी विद्व की हल्लेखा है ( 94,४0० एछांट॑पा९ ) जिसकी 
वेदी पर यह आद्यनन्त विश्वशक्ति याग ऋतेन छन्‍्दसा चलता रहता है । यही तो 
विज्ञान की खोज का विषय है कि इस मौलिक हल्लेखा के समन्‍्वय में शक्ति, छन्द: 
भाकृति क्रिस प्रकार से आ जाते हैं ? प्रज्ञान भी तो यही खोज रहा है। फिर भी 
विज्ञान की यवनिका को हटाते-हटाते उसे चलना पड़ता है । उसका मन्त्र हैं “घाम्ना 
स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यं परं धीमहि” | यवनिका हटाये बिना यह /निरस्तकुहक 
पर सत्यम्‌' ध्यानगोचर ही नहीं रहता । इसके अगोचर रह जाने पर वह सत्य 'शुद्धं 
अमल विश्योकं अमृतं' भी नहीं हो सकता । 

सत्य की सत्यता के प्रसंग में जो 'स्वकीय” छाब्द है, उसे अच्छी तरह से 
समझ लो । 

| परमा प्रकृति: सवा चर ह्यपरापरयो: पर। । 
3> सित्येक॑ विनिदिष्ट क्लीमसादिभि: सलीलूता ॥ 


 हसुष्टि प्रत्यय के सम्बन्ध में ही प्रकृति का प्रसंग है। अत: सृष्टपादि प्रत्यय॑ 
को छोड़ देने पर प्रकृति तो अनवकाशा हो जाती है। यदि शुद्धनिविशेष सत्‌ या 
चित्‌ को प्रकृति कहें, तब वह है स्वरूप । अन्यथा प्रकृति है प्रत्ययः प्रतियोगिनी । 
'भगवत्ता किवा महामाया में प्रकृति की योजना हो सकती है । शुद्धा-परिपूर्णा भगवत्ता 
ही है परमाप्रकृति । यही है सत्य परिसीमा । भगवत्ता की परमाप्रकृति के लीलछा 
-कवल्योन्मुखी हो जानें पर वह सवा अथवा तिजा” आखझ्या युक्त हो जाती है। 
सवा प्रकृति से ही सत्यम्‌ एवं ऋतम्‌ की धारा अविनाभावेन प्रवृत्त होती है । लीला 


कवल्थोन्मुख्ता - प्राण । प्राण "5 वायु ०० (य! । यही “य सत्यम्‌ में अनुष्रवेश करता 

है । कु क्‍ 
तदनन्तर “सत्यम्‌ः पराप्रकृति की तृतीय अवतरणिका ( एफ्रात्त त68०छाई ) 

'काईपरिग्रह करता है । भगवत्ता की सवा प्रकृति छीछा वैचित्य विलास में आती है । 


वह वेचित्र्य अवच्छेद-परिच्छेद, संकोच-विस्तार भी घटित करता है। अतः उस 


'वैचित्य प्रवाह में अपरा एवं परा भी प्रसज्यमान है। इन दोनो में मध्यस्था जैसा एक 
“रूप हैं अपरापरा । अपरा तथा अपरापरा, इन दोनों का मूल तथा आदशं है परा । 












. ( २२८ ) 

आवरण तथा क्षोभ है अपरा एवं अपरापरा । समस्त व्यवहार प 
में अन्वेषण एवं आविष्कार करना होगा। 76 ड 
छ्डां2 "79०; ४0470, २०77, ए]7०७॥०. यद्यपि परमा तथा सस्वाः प्रकृति - 
और उसमें निष्ठ सत्यम व्यवहार में “प्रोत ” है तथापि उससे उध्व भी है ' 

यदि व्यवहार को भ्रज्ञान-विज्ञान तथा लोक रूपी पवेत्रय में लिया जाये तब 
सत्य भी भूमित्रय में तीन ध्रकार का हो जाता है । 

(१) पर या वर सत्य, 

(२) परापर सत्य; 

(३) अवर सत्य 

२ तथा ३ में सत्यम्‌-ऋतम्‌ का अविनाभाव नहीं रहता । तब भी विज्ञान 
इन दोनों के अव्यवस्थान का निराकरण करने में लगा हैं। इसमें बाधाये हैं, यह 
कार्ये इतना सहज नहीं है । सभी क्षेत्रों में ऋटतम्‌-सत्यम्‌ की अव्यवस्थान निराकरणी 
जो ज्ञानवृत्ति है, उसे कहते हैं प्रमा | ॥( $ 9 (06 060270907 ०7 8०. छ00 
35 परागरर ० 006०७ 276 88 9700888. 

इस प्रकार से जप चतुष्ठयी का समापन होता है । द 

जप में परा सम्बन्धी जो सत्य है, उसके समन्वय में ही समाइत होना 
चाहिये । परा का स्थल है विन्दु | अतः जप; नाद, तथां कला में विन्दु समाकृत्ति 
तथा समन्वय । परा से परमा में जानें का मुख भी है 'विन्दु। भगवत्ता की £स्वा' जा 


प्रकृति इसी बिन्दु को केन्द्र बनाकर है आदि सेतुरूपा अ्धंमात्रा । कद 
है| 


यहां सत्यम्‌ की जो विदृत्ति प्रदर्शित है, वह है विशेषतः जपयज्ञ हेतु । प्रथम दे 
लण्ड में अभ्यारोह रूप जपाख्यान में सत्यत्व सूत्रित एवं विवेचित है । सप्तम व्याहृति ; 
जो सत्यम्‌ है, उसके वर्णन में भी इसका समावेश है। यहां सत्यम्‌ का जो परिचय ' 


दिया गया, उसके साथ पू्ववर्णित प्रसंग भी स्मरण करो । 


नादविन्दु के सन्धान से विरहित जो साधारण जप है, वह जप है अवरसत्यं। 
कला के अच्वय एवं आधार रूप में नाद सन्धान में वह है परापर जप। अधेमात्रा के 
साथ विन्दु के सन्धान में परसत्य जप । ऐसा जप अमोध सत्य होता है। परावारी- 
णता में परमसत्य जप । परमसत्य की शुद्ध सच्चिदेक अधिष्ठान रूपता एवं लीला- 
कैवल्यरूपता को महामायादि सूत्र में विवेचित किया जा चुका है । 


अर्थात्‌ परा का आ 
में सत्यमु का इसी पराप्रकृति रूप 


श्ः तप] 
आर? 3_ बहार [2 





बहा 











सिन्धोविन्दुद्शकम्‌ 


समुद्रतट पर ओंकारआदि जपध्यानाथं उपयोगी 
महाम्मोधि: सानद्रं स्वमुरजरवं सुच्छेयति य- 
मुदात्तं शश्वच्चोदय विलयमेरुद्ययमितम्‌ । 
तरज्भोच्छवासरुजितसविरतं व्योमपुलकं 
जगद॒स्वामी वेणुस्वरसमपि त॑ नः प्रथयतु ॥ ११ 
ओगो महाम्बुधि ! 
स्वमुरजमेन्द्रे सान्द्र उन्दघनध्वनि 
उदात्त विरामहीन करिछ वादन; 
तब से शाश्वत छनन्‍्दोवाणी बारंबार 
उदये विलये के न मेरुते मिलाओ, 
महाउन्दकलावत्‌ ! साधिया मृुच्छेना ! 
मृच्छेनाय महाव्योम पुलकमृछित; 
से असीम महिमार मूच्छेता आधारे 
ओगो, बल, शुनाबे कि नादविनो दिया 
जगन्नाथस्वामीकरे रेणु मोहनिया !॥ १॥ 


७ 


अरूपं य॑ क्षौणी शबलनिजरूपं गमयितु 
वगाह्मयाद्धि धत्त. कनकरुचिरस्वानच्चलतटम्‌ । 
अवर्ण योध॑त्त घनगगनदीपद्युतिचयं 


यमस्पर्श वातो नयति चिरदोल स पुरत:॥ २॥ 
जे रूपे क्षोणी निज विचित्रवर्णालि | 
द अपरूप  रूपराशि संपिवार तवे; 
नामि.सिन्धुस्ताने, कनकसेकतबेला 

छले, पातियाछे उद्देल अरूप प्रान्ते 
तापसीर शेषरूप रागलेश निज 

गेरिक अचल ! ( हेमसिकता अच्चछ ) 
अवर्ण जाहाय द्यौ आंके मेघमाला छवि, 

रविशशितारा ज्वाले विचित्र दीपालि 
अस्पशे जाहारे, भंगहीन अगाध समाधि 

गाढ़ताय 

दिये जाय वात वीचिभड् घिरदोल; 

से विपुल, से आदि अद्ध त-पुरोभागे ॥ २॥ 














... ७)... २३० ) 


सं रूपारूपादिद्ववकलनकेत सवंत इह द हक 
स्वयं धत्ते सिन्धुर्जनिविलयसन्धि सुशयितः ॥ द 
स॒ओडूगरस्फोट: स्फुटयति गिरां वीचिनिचयं ह 
स॒वे दारब्रह्माप्सु निजतनुतत्तवं गमयति ॥ ३ ॥॥ 
रूप अख्पेर, चित्र वर्ण अवर्णर, 
स्पर्श अस्परशेर, गाढ़ मौन मुखरेर 
जेथाय उद्भव जेथा मिलन, विलय, 
सेई सन्धि रहस्येर अगाघ सन्धानी 
सिन्धु ! तुमि सुशयान कालेर कलने । 
युग, (वर्ष; दिवसयामिनी, सन्धिक्षणे 
अतल रहसि मौन ताई कि ओंकार ? 
से शाइ्वत ओंकारे, चिरोद्दलछ वीचि 
भज़, विदवे दाओ चित्र, भाषा छन्द; छुर ! 
एई तव मूत्तं प्रहेलिका चिरन्तनी 
आपन तनूते तुमि रूपेर अरूपे । फ 
ढालि जगन्नाथस्वामि हले दारूतबत्रह्मरूप [॥ ३ ॥ 
. जगनन्‍नाथो5$रूपोषपि च निखिलरूपाड्यपरम: 
स कि गम्भीरान्त: प्रभवति न वा स्वाक्ृतिक्ृतों । 
अवर्ण वर्ण वा सचलमचलं वा5खिलखिले 
अपायायानाभ्यां कृततठलवं. ब्रह्मसलिलम्‌ ॥ ४ ४ 
परम अरूप तुमि जगन्नाथस्वामी, हे 
तबुओ विश्वेर आवीरूपटि परम, 
वेदसूक्ते उदीरित गंभीरान्त: रूप 
राखिपुरोभागे, कहिले कि मग्नोच्छवासे-- 
विश्वकर्मा आमि, निज आकृतिकलतने 
अकृति कुशली ! वर्णमाझे अवर्णेर, 
सचलेर अचल दिशारि, जाहा खिल, 
ताय. नित्य अनपाय धामेर सन्धानी; 
हे ब्रह्मसलिल ! तुमि तठरूव छले 
। ॥॒ अनिरुक्त स्वरूपे तटस्थ अनिले, 
। द सतट. सरणि निते अतट. परमे:॥ ४ ॥। 





है 
| हि 
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महाकालो वपोम हा, परि तनुते नौलिमचयं 


महाकाली नीचेस्तरलधन राशि प्रथयति १ 
अनन्त शब्पां सोडइकुरुते सलिले श्याससवितों 
हधूना राधारोधस्यभिसरणगा.. साधवलूभा॥ ५॥ 


विप्रतीपा महाकाली उर्द्धे महाव्योम 

नीलिम महान, प्रशान्त भास्वर, ध्रुव 
महाकाल ? आर निम्ने महामेघद्रव, 

ज्वलधिकूला तड़िज्ज्लदचिकुरा; 
महाउत्यकाली ? अनन्तेर दाय्या करि, 

तुमि कि आवार पातिले दायन, बल, 
मुल महास्पन्दधन कारणसलिले ? द 

कभु कि आवार सेई श्यामलछा सरित्‌ 
आपनारे कालिन्दी कल्पिया, निरालाय 

ताहारि पुलिने, प्रेष्टठविरहविधुरा 
तुमिई चलिले राधा उत्तर वल्लभे 


अभिसार मिलन व्याकुला ? ॥ ५॥ 
निरुद्देल: स्वाम्भो रचितनिजबलो वीचिनिचयं 
स॒ फंनास्बुस्फोर्ट चपलमतिलोलं विकिरति १ 


निधत्त माणणिक्यं गहननिजकुक्षो युतिधन 
बिकीर्णं बेलायां शबलूसुपर्क बाल्ललूूनस्‌ ॥ ६ ॥॥ 
नित्य निरुद्देल स्वीय असीम सत्ताय 

कैमने रचिबे बल बेला आपनार ? 
आर सेई चिरपियासी बेलाय, बलू, 

द हे चिरउदासी ! शान्तिहीन तृप्तिहीव 

आकूुल उच्छवासे, वीचिभंगे भांज्ि पड़, 

अतिलोल, एकान्त चपरल, फेन आर 
जलबिम्बराशिरूपे छड़ाये आपना ! 

गहन गभीर कुक्षितले घर तुमि 
युतिघन . अमृुल्यरतन; तबु कैन 


(विश्वंभर) आत्मपुर्ण रत्नेर भाण्डारी / बेलाभुमे 


विकीर्ण उपलखण्डे चयनलोलप, 
मृूल्यहीन चित्ररंगिमाय, साजियाछे 
भिखारी | बालक ! ॥ ६ ॥ 
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खदीपैव्यॉमिमं प्रथमभवदेवो... विवरिषु: 
सदा धत्ते वातंहिमकणकरेंश्चामरवरम्‌ । 
तरज्च रुद्देल: प्रणवपुटसामस्वरमपां 
भवा गन्धोत्सर्ग ह्यूदधिजठरेज्यं हुतभुजा ॥ ७॥॥ 
*  भवनेर आदिदेव .तुमि महीयान्‌ * 
तोमारे वरिवे बले खदीप आरति 
नित्यरत अतन्द्रित महाव्योम; हिम 
कण सुशीतल चिर चामर बीजने 
अनलस तार दिगनत परम कर; 


“आप आचमने अभिषेके तरपणे, 


हे चिरनिष्णात, चिरतृप्त अभिषिक्त ! 
सेई मुलवाणी शाश्वत ओंकारनाद-- 
सामस्वने लहरे लहरे छीलायन ! 
कत ना निर्शर सरित्‌ तोमा अभिमुखे 
बहि है सविन्नाथ ! हे आपदेवता ! 
धरित्रीर सुरभित गन्धमालि, करे 
तोमा निवेदन ! तब कुक्षिवेदीपरे 
अनिर्वाण हुताशन ज्वालि, होमरत 
राख कोन श्ाइवत ऋत्विके !॥ ७॥ 


निषण्णो बेलाया बहुचपलचिन्तां विजहते 
धन गेहूं मित्र जहत जलबिम्बादिविलये । 
यदोड्धारं नादं शृुण त धुतलाया महिमनि 
निजात्मानं तस्मिन नयत लयसन्धिं खजलयो: ॥ &॥। 
भित्तिहीत बालुकाय हे श्रान्त पथिक ! 

त्यज श्रान्ति निषण्ण बेलाय, चित्त हते 
नामाईया भावनार भार-बहुलता 

भंगुरता मिले गड़ा मैनाक्रेर ग्रुरु-- 
भार ! सिन्धुबेलाय निषण्ण निश्चिन्त, 

से मैनाकेर भार सिन्धु गरिमाय 


' क्र निमजञ्जन ! वित्त, मित्र, देह, गेह 


ममत्व बन्धन बन्धुबान्धव बन्धन-- 
ताहारे प्रशान्त चित्त ! दाओ जलाञजलि 
जे महाप्रशान्तिमाझें ऐ विचित्र बुद॒बुद 














। २३३ ) 


वीचिभंगे भांगि पेल निरंजन ! घृत 
मिछे आलरापन, महामहिमेर वीणे 
शोनो समाहित सद्य नादब्रह्म ओप । 
आकाश सलिले ऐ सन्धि सीमानाय, 
असीम युगले मौन गाढ़ आलिगने; 
लह आपन आत्माय-भाव “तत्वमस्ति', 
बेला लग्न दृष्टि होक दिगनन्‍त मगन ॥| ८ ॥। 
महाब्धेवेक्षस्पुजितसितरूचित्यस्वकह दि 
स्वपादाब्जज्योति: पटलपरिसी मा किससिता। 
कदा कि कालिन्दीपुलिन सलिल्योतनकरों 
तरजड्धोंब्नजड्भा शो घननिबिड़भास॑ बवितनुते ॥ ९ ॥॥ 
यदि है रूपरसिक ! रूपे साथ तब 
सिन्धुशीकर अंजने उनमेषितर्ओखि; 
हेरिबे कि कभु सित सम्ुज्वलू रुचि 
सिन्धुशिवहृ दि, निज पादाम्भोजज्योति- 
पटल परिसीमा, मातृशक्ति असितारे ?१ 
सित वक्षे असिताय सित श्ान्त चित्त ? 
आबार हेरिबे कभू आन आखि भरि 
कालिन्दी सलिल नत पुलिन, उजला 
'तरज्जरोर छोल आगिने केलि पर 
अनंगनाथे अंगद्युति रसतम; 
नवनीरदनिबिड़ ? काछो जले विश्व--- 
मोहन उजला, ऐ कालोय मजिले कि ? ॥ ९ ॥ 
उमामेशेभ्पां वे श्यणुषरनिशं सिन्धुरटनं 
कलानादौ च बिन्दु अज्ितयमतियगं तुर्यंसमपि च । 
जगनल्नाथ स्वामीति जय जय सीतेति रमसणं 
सदा राधेश्यासेति हरहरि उ& नाम परसमस्‌ ॥ १० 
यदि है सुरउदासी ! सुरे साधा कान, 
सिन्धर उदात्त नाद मन्द्रित पराणी 
ओई शोनो निरन्तर सिन्धुकण्ठ हते 
“उमा उमेश ३७! राग भैरव आलाप ! 
येवा आह्ापने नादविन्दुकलापारे 
त॒येंग वितान ! ध्रुव वाणीर आधारे 

















(२ हू ४ ) 


“जगन्नाथ स्वामी” “जय जय सीताराम” 
जय राधेश्याम” “हर हर हरि 5७ नाम, 
नाद हते तुयंगपरमे मुरछिया-- 
ं , सिन्धु उदगाने; शोनो उन्‍्मना उदासी ॥ १० ॥ 


नमस्ते नीलाइ्मय तिसञ्चयाय 
नमस्ते  वीचोनां ध्वनिगम्भी राय । 
नमस्ते क्ष्मातेजो5निलसंग्रहाय 


खमूरत्ताया5पां मृत्तिमतते , नमस्ते ॥ 
हू यमृरतायाईपपां मुत्तिमते नमस्ते ॥ ११॥ 


नमो नीलाकान्तयुति संचयनयत; 
तमो उमिनादब्रह्म गंभी रामगन; 
नमो पृथ्वीतेजवायु सारसन्दोहन, 
नमो व्योमरूप अपरूपी सुशयान; 
नमो अमुर्त्तरूप नमो अखिलमूत्तिमान ॥ ११॥ 


करुणाम्बुधि सन्निेषिम. - 


_( गुरुतत्व में श्रीभगवान की संग्रहार्याधि पंचधारा एकसाथ सम्मिल्ति ) 
चञचलं में मनो मृढ़ क्वचित्तन्नानवतिष्ठते । 
अयस्कान्तेन हे कान्‍्त ! त्वयाय देव गृह यते ॥। 


संगुह्ममाणमेव॑ मां प्रयिगृह णासि पुत्रवत्‌ । 
त्वमेव पितरो बन्धु: सदा सर्वे इति भवेन्‌ मम ॥ 
विग्रहवानसि वा ध्याने प्रत्यक्ष वा नराकृति: | 
लोकोत्तरां तनुं दिव्यां विश्नददीति मतिमंम (भवतु ) ॥॥ 
 अखण्डमण्डलाकारमित्याविध्ति नंमाम्यहस्‌ । 
सन्‍्यमानों महात्मेति दृष्टिमतिरतिप्रद: ॥। 

गुरु: साक्षात्‌: परत्रह्म मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः । 
इत्यादिषु स्वयं पुर्णावतार: परिगृह यते ॥ 
अआीगुर: यः स्वरूपेण करुणावरुणालय: । 
चातकाततिप्रशान्ये॑ हि तस्थेैब वारिदोदय: ॥ 





( श३५ ) 


यथा श्रीगुरुकारुण्पसरिल्लांथस्य सन्निधिभ्‌ ६ 
गच्छेन सन:सरि ज्लित्यं बुद्धियोगं तथा कुरु ॥ 
कोनताय.. स्थिर नाहि. हय 

मन मोर चडठ्चरूू एकान्त 
लोहे. यथा अयकान्त मणि; 

आकर्षित हे आमार कान्‍्त ॥| 
टानिलगे निज अंक पाशे 

करे निले आपन सनन्‍्तान 
पिता माता बन्धु सखा तुमि 

सर्व.) बलि दाओ मोरे ज्ञान ॥॥ 
ध्याने किवा नयन गोचरे५ 

ऐले तुमि नराकृति धरि। 
ओ विग्रह दिव्य लोकोत्त र--- 


एई बोध जेन ना पाशरि ॥ 
भअखण्डमण्डल” आर “अज्ञान तिमिर' 

मन्त्र तुमि भावदृष्टिदाता ।॥ 
धयोगी, ज्ञातीगुरु' भागवत 

एई. बोधे हओ स्थापयिता ॥॥ 
गुरु. ब्रह्म साक्षात्‌ परम 

मम गुरु जगतेर गुरू 
मोर नाथ जगतेर गुरु 

अवबोध पूर्णंी ब्रह्म गुरु ॥ 
नित्य अवतीणें स्वरूपे तोमार; 

विश्वजीवे करुणा सागर ॥ 
चातकेर तृषा शान्ति तरे; 

समुदित स्नेह जल्धर ॥॥ 
करुणासागर सन्निधाने 

चले जेन मानस तटडिनी 
पथे कत झैलह कत  मरू 

बाधा अतिक्रमी ॥। 


इन्द्रद्धिधाहीन चिरपूर्ण मिलनेर तरे; शुद्धि बुद्धियोग, 
दाओ है वाॉँछित ! है शरण ! है एकान्त स्वामी ! 
| क्छ 
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